अ, {44444444 44444444 44 








| ८. ध 
4 {५ , ।, ५१९९. ¶। -भी रमः ए ~# =, १५ 
4 -- | ५54 3; "ॐ 
2 । ( 
=+ 9 
:| स्याभिषि र 
£| आस्याभिविनयः॥ | 
प्राकृतमाषानुवादसमहितः ५ 
<+ (~ (6 & 
‡|| श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिना निर्मितः 
4 ६५ 
् सवलोकदिताय (4 
२ अजमेरनगरं 3 
4। लैदिकयन्ब्राटये ५4 
‰ --) | 
< सदिः ! (तिणि), | 
4 सवत्‌ १९६१ "न ध 
4 ६ 
च ) ५८ ` ४०४ 
, 42 आटवीवार | (५ 
"१ 

< 
क 


अकारादिकरिमेण 
+, मन्तरानुक्रमशिका । 


भीक ˆ पृष्ठ | प्रतीकः पष्ठ 
पअम्निमीरे पुरो० ९ | स्वभर पारे रजसो० २१ 
्रश्निना रथिमश्चर १२ | स्वं सामासि सत्पलि° ३० 
अनः पूर्वेशिः* १२ | त्व न; सोम विन्वत्तोण ३१ 
अग्निष्यंता कविः १३ | लदिष्णोः परभंपर्दे० ३२ 
प्रतो देया अवन्तु १९ | त्वमसि प्रहास्पो० १६८ 
अदेति््थारदिनिर ` २७ सन्न हन्द्रो वरुणो० ३९ 
अग्नेवतपन बरत १३५ , स्वं हि विदवतो इतष्व० ५२ 
अहानि हां भवन्तु° १०४ | तमीषच्छत प्रथम° ९२ 
भा युचेजेन कल्पतां ° ०३ | तमुतयोरणयन्‌° | ५९३ 
उावदेस्त्वं काकने० ६७ तदेवाग्निस्तदादित्य० * ७९ 
न्दरो विश्वस्य राजति० १०४ | तदेजति तस्चेजति० ९.१ 
इदं भमज्जच्म च प्लन्रर १८४४ ; तनूपाञ्गनऽसिर ११.७५ 
इषे पिन्वस्व ११४ ¦ तच्चश्चुदे वरहितपुर ० १२१ 
सद्रातच्र शाक्कुनेर ६७ , तमीहानं जगत° १८ 
उक्षिगासि कथिः9 ०८ । लमीशानं जगत० १३९ 
उषहूना इह गाव १३८ ‹ तेजोऽमि त्जोमनि° ८७ 
रध्वा नः पाद्यहसो° २५ , द्यौः शान्तिरन्तरि° १०७ 
ेजनीती नो वरुणो ° २६. | देवक्रलस्यंनसा० १०२ 
ऋषिर पर्यजा० ५० | देवो देवानामासिर क 
ऋच वाच प्रपद्ये ८१ | दृषान यः परथिर्वीर ५९, 
किस्विदासी० ११६ रते दण्ट भा० ५८ 
किशस्विद्धनं क उण० १२० न यस्य श्राषा० २३ 
गणानान्त्वा गण १३३ | न यस्य द्वा देवला० 4, 
गधस्फाना अमी ५० | नमः ज्ाभमचवायचर १०८ 
चतुःसरक्तिनाभि० १२६ | नतं विदाथयङमा० १३ 


व क 
जातवदस 4.44 ४५ | नेह भद्र रक्षस्विने ४. 
१ | ¢ 


प्रताक 
पराणुद्‌स्बमघ वन 
परीत्य मूलानि परीत्य 
प्रतद्धाचद्सतण 
पावका नः सरस्वता० 
पाहि नो अग्न 
पुरूनम पुरूणा० 
ब्रह्म जज्ञान प्रथम 
भग प्रणतमग सत्यम 
मद्र कर्णसिः हाणु° 
भभ्नुचः रवः सुप्रजा० 
भग एव मगकां० 
मषीद्मिन्द्र इन्द्रि 
मा नाव्धारन्मा 
मानो महास्तमुनर 
सानस्ताक तनम 
मृन्छानो रद्र तना° 
मेधां म वस्णा० 
यदद्र दाशुषे 
यता यतः स्मास 
यस्मान्न जातः परा० 
थ हमा एयद्‌षा० 
यन्म छिद्र चध्रुषा° 
यल्लाग्रतो दूर° 
घ मत्सद्‌ बलदा० 
याल धामानि पर० 
थ सधां द्वगणाः० 
थानः पित्ता जनिता 
या तिहषस्य जगतः° 


-----~ -------~--~-----~----------~-~-------~----~--- ------~-~---~-- ~~~ त ण ता ना ००४ । 4 । 


% ९ 
-# @ 


१४० 


१४३ 


जा जो हि कम ० 


) 

प्रतीक पृ 
ष सुवसुपति्िं° # 
वयं जयेम त्वधा० ५.५ 
वायवायाहि दश्च १५ 
विजानीद्यायांच्‌ ° २२ 
विष्णाः कमाण पर्यत्त० ३५ 
व भुरासि प्रवाहणः० ९८ 
विर्वत्तश्चक्लुरुन० ११८ 
विद्वकभ। विमना १२ 
यद्‌!हमत पुर्प्र° ८५ 
येर्‌वानरस्य सुमलौ० ४३ 


चाना ¶भत्रः च वसणः9 द 


चनो जगः चाम नः ३.५ 
छाना वातः पचता० १० 
स्थिरा वः सन्त्वागरधा° ३३ 
स नच्ननच्रदस्युदा०९ दै 
सपूवम। निविदा ५४ 
सह नावयत्‌ सह न° ७१ 
स पधगाच्छुक्रनक्षाप० ५५ 
सना बन्धुजनिता० ८५ 
स नः पितेव सूनवे ५.७ 
समुद्राऽसि विहवस्यचा५ ६८ 
सद्‌ मस्पतिमद्भत° १४९१ 
सामा सत्योक्तिः परि० दै 
सुमित्राया न आप ११२ 
समनः काममाप्रण> „+ ४७ 
साम गीधिष्टा ° ४८ 
सोाभरारन्धिनो हदि° ठे 
दिरणए्यगमः सम १०३ 


& आ३म्‌ # 


अथास्योऽमिविनयोपक्रमणिकाविचारः। 


[2 


सवत्मा सचिदानन्दोऽनन्तो यो न्यायज्घ 
च्छुचिः ¦ मूयात्तमां सहायो नो दयाः सवंश- 
क्तेमान्‌ ॥ १ ॥ चश्वरामाङ्चन्द्रब्दे चेत्रेमापि 
सिते दरे । दशम्यां गुरुवारेभ्यं यन्थारम्मः 
क्रतो मयाः ॥ २॥ वहुभिः प्रार्थितः सम्यग््र- 
न्थारम्भः कृतोऽधुना । हिताय स्वेलोकानां 
ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥ वेदस्य मलपन्त्रा 
णां व्याख्यानं लोकमाषया । क्रियते सुखबो- 
धाय ब्रह्मज्ञानाय सम्प्रति ॥ %॥ स्तत्युपास- 
नयोः सम्यक्‌ प्राथनायाड्‌च वातः । विषयो 
वेदमन्तेर्‌च सवेषां मुखवर्डनः ॥ ५ ॥ विमं 
सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तहु वेदगव 
म्‌ । मनसि प्रकटं यदि यस्य मुखी स नरास्त 
सदेशवरमागपिकः ॥ ६ ॥ विशेषमागी ह व- 


२ आय्वामिकिनयः॥ 


शोति यो हिते, नरः प्र्सानम्तवमानतः । 
अशेषदुःखात्तु विपच्य विद्यया, स मक्षमा 
प्रोति न कामकामुकः ॥ ७ ॥ 
व्याख्यान-जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत्‌ 
चित्‌ अआआनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, न्यायकारी, निर्मल, 
सदा पवित्र, दयालु, सव सामभ्यवाला हमारा इष्टदेव 
हे वह हमको सहाय नित्य देवे, जिस से महा कठिन 
कामभी हम लोग सदजसे करने को समर्थो । दे 
कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिदड्‌ करनेवाले 
हो हम आशा करते है कि राप अवश्य हमारी का- 
मना सिद करेगे ॥ ९॥ 
संवत्‌ १६३२ मिती चे सुदी १० गुरुवार के दिन 
इस मन्थ का आरम्भ कियाद ॥ २) बहुत सज्जन 
लोग, सव के हितकारक धमौत्मा विद्वान्‌ विचारशील 
जनों ने मुकसेप्रीतिसे का तब सब लोगो के टित 
शरोर यथार्थं परमेरवरक्ा ज्ञानतथा प्रेमभक्ति यथावत्‌ हो 
इसलिये इस ग्रन्थक्ता आ्ारम्भकिया हे ॥३॥ इस यर्थ 
केवल दो वेदांके मूल मन्ञंका प्राकृत भाषा मं व्या- 
ख्यान करिया दे जिससे सब लोगों को स॒ुखपूर्वक 
बोध दो ओओर ब्रद्यज्ञानं यथार्थ दो ॥ ४॥ इस ग्रन्थर्म 
वेदमन्त्रों से सब सुखों की बढ़ाने वाली परमेवर की 
स्तुति प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषय का 


श्माययांभिविनधः॥ १ 


वणांन किया दे ॥५॥ जो ब्रह्म विमलसुखकारक, पूर्णा 
काम, तृप्त, जगत्‌ म भ्याप्र, वही सव वेदों से प्राप्य हे 
जिस के मनमेहसनब्रद्य की प्रकटता ( यथार्थ वि 
ज्ञान ) है वही मनुप्य ईञ्वर के आनन्द का भागी हे 
अर वही सब से सदेव अधिक सुखी दे । ठेसे मनुष्य 
को धन्यदहे॥ ६ ॥ जो नर इस संसारम अत्यन्त प्रेम. 
धर्मात्मा विद्या, ससद, सृषिचारता, निरवेरता, जितेन्दि- 
यता, प्रत्पक्नादि प्रमाणो से परसमतमाका स्वीकार 
( आश्रय ) करत। दै वही जन अतीव माग्यशाली दहे 
क्योकि वह मनुप्य यथार्थं सत्य विद्या से सम्पूर्णा दुः- 
खो से हटके परमानन्द परमात्मा की प्राप्ति रूप जो 
मोत्त उसको प्राप्तहोतादे रोर दुःखसागरसेद्रट 
जाता हे परन्तु जो विपय लम्पट, विचाररहित, विद्या, 
धम, जितेन्ियता, सत्सद्गरटित, छल, कपट, अरभिमा- 
न, दुराग्रहादि दु्टतायुक्त हे सो वह मोत्त सख को 
प्ाप्र नदी होता क्योकि वह दैञ्वरभक्ति से विमुम्बदे 
॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ओरोंसे 
पीड़ित होके सदा दुःखसागर म ही पड़ा रहता हे इस 
से सब मनुष्यों को उचित दहे कि परमेश्वर ओर 
उसकी आज्ञासे विरूढ कभी नीदं किन्तु ईश्वर 
तथा उसकी आज्ञा में तत्परदो के इस लोक (सभार 
म्यवहार ) ओर परलोक ( जो पूर्वोक्त मोन ) इनं की 
सिद्धि यथावत्‌ करं यही मनुष्यो की कृतकृत्यता ह । 


् अय्या साकवेनधः॥ 


इस ओआ्ा्यभिविनय मथ म मुख्यता से वेदमन्ी का 
परमेश्वर सम्बन्धी एक ही अर्थं संत्तेप से करिया गया 
टे, दोनो अर्थं करने से ग्रन्थ बहु जता इससे व्यवहार 
विधासम्बन्धी अथ नर्हा करिया गया परन्तु वेदों के 
भाष्य म यथावत्‌ विस्तारपूर्वक परमार्थं ओर व्यवहारार्थं 
ये दोनों च्र्थं सप्रमाण किये जांयगे जेसे ( तदेवा. 
मिस्तदादित्पस्तदायुरित्यादि य° सहिता पण, इन्दं मित्रं 
वरुणमित्पादि० ऋ० स° प्र दृदस्प्तिरवे ब्रह्म गशपति 
रवे ब्रह्म प्राणो वे ब्रह्य, रापो वे ब्रह्म, ब्रद्मद्यग्निरित्पा- 
दि शतपथ पेतरेय ब्राह्मशादि० प्र । अ।ग महान्तमेवा- 
त्मानमिस्पादि० ) निरुक्तादि प्रमागों से परब्रह्मदही 
रथं लिया जाता दे । तथा मुगवादग्निरजायतेत्यादि य° 
सं° प्र० वायोराग्निरिः्यादि° ज्राद्यणा प्र० तथा अग्नि 
रप्रगीर्भवतीः्पादि निरुक्त प्रमाणो से यह प्रयतत जो 
रूप गुण वाला दाह प्रकाश युक्त भांतिक अग्नि वह 
लिया जाता हं इत्यादि दृद प्रमागा, युक्ति. ओर प्रत्यत्त 
व्यवहार से दोनों अथ वेदभाष्य म लिखे जार्थगे जिस 
से सायशणादिकृत भाप्य दोप ओर उसके अनुसार 
्॑ग्रेजी कृतार्थं दोष रूप वेदों के कलक निटत्त दोजा- 
गे ओर वेदों के सत्पाथं काप्रकाश होने से, वेर्दो 
का महत्व तथा वेदों का अनन्तार्थं जानने से मनुष्यों 
को महालाभ ओर वेदों म यथावत्‌ प्रीति होगी । इस 
ग्रन्थ से ते केवल मनुष्यों को ईञ्वर का स्वरूप ज्ञान 


आ यपांभिकिनयः 


ओर भक्ते, धर्मनिष्ठा, व्यवहार शुदि इत्यादि प्रयोजन 
सिद गि जिस से नास्तिक ओर पाखण्डं मतादि अ- 
धमं म मनुष्य न फस । किञ्च सब प्रकार के मनुष्य 
अति उत्तम हौ आर सवंशक्तेमान्‌ जगदीर्वर की कृपा 
सब मनुष्यो पर हो । जिस से सब मनुष्य दृष्टता को 
छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करै यह मेरी परमात्मा 
से पार्थना हे सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा ॥ 


इत्युपक्रमशिका संत्तेपतः सम्पूर्णा ॥ 


>< 


ओरेम्‌ 
तत्‌ सत्‌ परब्रह्मण नमः॥ 


अथायामिविनयः प्रारम्भः ॥ 

ओं श नौं मित्रः शं वर्णः शं न मवलय्य 
मा। दे नडन्द्रो बहस्पतिः शं तो विष्णुरुरुक्रमः॥१॥ 
> उह० अ० १ अऽ & व° १८ प्र ९॥ 

म्याख्यान-हे स्िदानन्दानन्तस्वरूप, दे नित्यशुद्ध 
बुदमुक्तस्वभाव, हे अद्ितीयानुपमजगदादिकारण, दे 
अरज निराकार स्व॑शाक्तिमन्‌, न्यायकारिन्‌, हे जगदीश, 
सवैजगदुत्पादकाधार, दे सनातन, सर्वमद्धलमय, सर्व- 
स्वामिन्‌ , हे करुणाकरास्मप्पितः परमसदायक, दे स- 
वीनन्दप्रद, सकलदुःषविनाशक, दे अवियान्धकारनि- 
मलक, विदयाकंप्रकाशक, हे परमेखर्यदायक, साम्राज्य 
प्रसारक, हे अधमोदारक, पतितपावन, मान्यप्रद, हे 


विड्बविनोदक, विनयविधिप्रद, हे विश्वासविलासक, 
हे निरञ्जन, नायक, शर्म॑द, नरेश, निविंकार, हे सर्वां 


~~ == = ~ [ति ~+ न, 


# यह संख्या इस भाग म सर्वत्र यथावत्‌ जान ङेना क्योकि भगे केवल अङ्क 
संख्या छख जायगी । 
ऋ० १।६।१८। ९ ॥ इनसे अष्टक अध्यायं वगे मन्त्र जान लेना | 


अय्थामिषिनयः॥ ७ 


न्त्यामिन्‌,सदुप्देशक, मोत्तप्रद, हे सत्यगुणाकर, नि- 
मल, निरीह, निरामय, निरुपदव, दीनदयाकर, परमस्‌- 
खदापक, हे दारिद्यविनाशक, निर्वैरविधायक, सुनीति 
वर्धक, दे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, शग्रुविनाशकः, 
हे सर्वबलदायक, निर्बलपालक, हे सुधमसुप्रापक, दे 
श्र्थसुसाधक, सुकामवर्ईक, ज्ञानप्रद, हे सन्ततिपालक, 
धरम्मसुशित्तकः; रोगविनाशक, दे पुरुपार्थप्रापक, दुर्गुण 
नाशक, सिदिप्रद, हे सन्जनमुखद्‌, दुष्टमुताडन, गर्वकु- 
क्रोधङकलोमविदारक, दे परमेश, परेश, परम(लसमन्‌, पर- 
ज्रद्यन्‌ ! दे जगदानन्दक, परमेश्वर, ठयापक मृष्ष्माच्छे- 
य. हे अजरामृताभयनिर्बन्धनादे ! दे अप्रतिमप्रभाव, 
निगुंणातुल, विश्वाय, विश्ववन्य, विद्रद्विलासक, इत्पा- 
यनन्तविशेपशावाच्य, दे मंगलप्रदेश्वर ! आप सर्वथा 
सब के निरिचित मित्र हो, हमको सत्पसुखदायक सवं 
दाहो, हेसर्वो्कृष्ट. स्वीकरणीय, वरेश्वर ! आप वरुण 
अथात्‌ सव से परमोत्तमदहो, सो आपदहम को परम 
सुखदायक हो, दहे पत्तपातरदित, धम्मन्यायकरासिन्‌ 
्राप अय्य॑मा, (यमराज) हो हस से हमरे लिय न्याय 
युक्त सुख देनेवाले रपद हो, दे परमेश्वय्य॑वन्‌, इन्दरेश्वर | 
आप हम को परमेश्वधयुक्त शीघ्र स्थिर सुख दीनि. 
ये । हे महाविद्यावाचोधिपते, डदस्पते, परमात्मन्‌ ! हम 
लोगो को ( खदत्‌ ) सब से बड़े सुख को देनेवाले 
आप दही हो, हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर, 


८ श्राययांभिविनयः॥ 

विष्णो! आप हमको अ्रनन्त सुख देग्रो जोक भागेगे 
सोश्रापसेदही हम लोग मर्गेगे सव सुखो का देने- 
वाला ्रापके बिना कोई नीं हे सर्वथाहम लोगों 
को आपका दी आश्रये ¡ श्रन्य किमी कानी 
कपौकि सवं शक्तिमान्‌ न्यायकार दयामय सव ते बडे 
पिता को छोद्‌ के नीच का आश्रय दम लोग कभी 
न करगे. राप का तो स्वमावही दकि अरङ्ीकृत को 
कभी नदी छोटृत सो आप सदेव हमको सुख दंगे यद 
हमक्रो दद्‌ निश्चय हे ॥ १ ॥ 


चि क क 


अआट्वाभिविनयः॥ 
~>(मूल मत्र स्तुति विषय)-< 


अग्निम पुरोहिते यज्ञस्य देवमृखिजंम्‌ । 
होतारं रत्नधत॑मम्‌ ॥ २॥ 
ग०१।१।१।१॥ 


ठयाख्यान-दे बन्येश्वराग्ने ! आपज्ञानस्वरूपटो आप- 
की में स्तुति करताद, सब मनुष्यों के प्रति परमात्माका 
यह उपदेश दे, दे मनुष्यो | तुम लोग इस प्रकार से मेरी 
स्तुति प्राना ओर उपासनादि करो जेसे पितवा गुरु 
अपने पत्र वा शिष्यक्रो शत्ता करता हे कि, तुम पिता 
वा गुरुके विपयम इस प्रकारे स्तुति ञओ्रादि का 
वर्तमान करना वेसे सबके पिता ओर परम गुरु ईश्वरने 
हमको कृपा से सब व्यवहार ओर विद्यादि पदार्थों का 
उपदेश कियाहे नजिससेदहम को व्यवहार ज्ञान ओर 
परमार्थं ज्ञान होने से अत्यन्त सुखदो जसे सवका 
अदि कारण ईश्वरे वेसे परभ व्दयावेद कामी 
रादि कारण ईश्वर हं हे सर्वहितोपकारक ! आप 
^ पुरोहितम्‌ ,„ सव जगत्‌ के हित साधक हो, हे यन्न 
देवं ! सव मनुष्यों के पून्यतम रोर ज्ञान यज्ञादि के 
लिये कमनीयतम दो “ ऋतिजम्‌ ” सव ऋतु वसन्त 
आदि के रचक, अर्थात्‌ जिस समय जेसा सुख चा- 
दिये उस सख के सम्पादक अ्मपदीहो “होतारम्‌ ,, 


१५ आय्थांसिकिनयः ॥ 


सव जगत्‌ को समस्त योग ओरत्तेम के देने वाले 
हो ओर प्रलय समयमे कारण म सब जगन्‌कादोम 
करने वाल्ते हो ^रलधातमम्‌, रल अथातरमणीय - 
थिव्यादिकों के धारणा रचन करने वाले तथा अपने 
सेवको के लिये र््नोके धारण करने वाले एक अपं 
दीहो । दे सर्व॑शाक्तेमन्‌ परामात्मन्‌ ! इसलिये मे बारंबार 
आपकी स्तुति करता हू इसको आआपस्वीकार कीजिये 
८५ हमलोग आपके कृपापत्र दोके सदेव आन्द में 
रह ॥ २॥ 


आयपाभिविनयः॥ 9१ 
~>मृल प्राथना)< 


अग्निनां रपिम॑दनवतपोपंमेवं दिवि दिवि । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ०१।१।३॥ 


ठ्याख्यान-हे महादातः, ईउवराग्ने ! आप की कृपा 
मे स्तुति करने वाला मनुष्य “ रयिम्‌ , उस वियदि 
धन तथा सवशादि धन को अवश्य प्राप्त होताहे कि 
जो धन प्रतिदिन “ पोषमेव „ महापृष्टि करने ओर स- 
त्कीतिं को बहनि वाला, तथा निस से विया, शेध. 
ध्यं, चातुप॑, बल, पराक्रम ओर दृढांग धर्माला, न्या- 
ययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप हो, वेसे सवर्णा रत्नादि 
तथा चक्रवर्तीराज्य ओर विज्ञानरूप धन कोम प्राप 
होऊं तथा श्रापकी कृपा से सदेव धर्मात्मा होके श्र. 
त्यन्त सुखी रह ॥ ३॥ 


->-1(-< 


१२ आययाभितरिनथः ॥ 
> मख स्त॒ति+-< 

अग्निः परभिक्रपिमिरीच्ो नूतनैरुत । स 

देव एह वंत्तति ॥ £ ॥ 

ऋ० १।१।१।२॥ 

म्याख्यान-हे सव मनुष्यों के स्तुति करने योग्य | 
ईखवरागने ! ^ पर्वभिः , विया पेदे हुए पराचीन “ऋषि- 
मिः, मन्त्रार्थं देखने वाले विद्रान्‌ शओरोर “नूतनः, वेदा- 
थं पटने वाले नवीन ब्रह्मचारियों से “ ईड्यः , स्तुति 
के योग्य “ उत, ओर जो हम लोग मनुष्य विद्रान्‌ 
वा मूख दै उन से भी त्रवश्य राप ही स्त॒ति के योग्य 
हौ सो स्तुतिको प्राप्न हुये आप हमारे ओर सब संसार 
कं सुख के लिये दित्यगुण अथात्‌ विद्यादि को कृपा 
से प्राप्त करो, आपदही सव के इष्टदेव हो ॥ ४ ॥ 


>< 


अ!{रथानिविनधः॥ १३ 
~>(मृल स्तति।-< 
अग्िनिहीता ककिकरितः मरत्यरिचित्श्रवस्तमः। 


क क श 


देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋ०१।१।१।५॥ 


प्याखूपान-हे सर्वर | सब को देखने वाले 
^ क्रतुः „ सव जगत्‌ के जनक "“ सत्यः, अविनाशी 
ग्र्थात्‌ कभी जिनका नाशनी होता “चि्रश्रवस्तमः, 
अरवर्य्यश्रवणादि ज्राञचय्यगुण आर्चय्प॑शक्ति आ 
इचर्यरूपवान्‌ ओर अत्यन्त उत्तम आप हीजिन आप 
के तुल्यवा ग्रापस बड़ा कोद नदीं हे, हे जगदीश | 
^ देवेभिः, दित्यगुणो के सद वर्तमान हमारे हृदय 
मं आप प्रकट हो सब जगत्में भी प्रकाशित हो जिस 
से हम ओर हमारा राज्य दित्रयगुणयुक्त हो वह राज्य 
्रापकादहीहेहमतो केवल अपके पुत्रतथा भृ- 
त्वत्‌ दे ॥ ५॥ 


~> 1८-< 


१४ धानिदङिनयः॥ 
->#मृल प्राथना-< 

यदङ्‌ दाशे त्मम्नें मद्रं करिष्यसि । 

तवेत्तत्सतयमड्गः ॥ ६ ॥ 

ऋ १।१।२।१॥ 

म्याख्यान-हे “ अङ्क , मित्र ! जो आपको अ्र- 

मादि दान करता है, उसको “ मदं , प्याबहारिकि 
ओ्रोर पारमाथिकं सुख अवश्य देते हो, हे ^ श्रेगिरः , 
प्राशाप्रिय | यह श्राप का सत्पत्रतहे कि स्वभक्तों को 
परमानन्द देना, यही आपका स्वभाव हम को अत्यन्त 
सुखकारक हे ्रप मुक को एेहिक ओर पारमार्थिक 
इन दोनों सखो का दान शीधू दीजिये जिस से सब 
दुःख दूर हो, ह्म को सदा सुख दही रे ॥ ६॥ 


-~>(16-< 


भ(य्याभिविनयः ॥ १५ 
>| भल स्ताता< 


मायवायाहि दरीतेमे सोमा अरंक्कृताः। 
तर्षा पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥७॥ 
ऋ° १।१।३।१॥ 


ठथाख्यान-हे अनन्तबरु परेश वायो दर्शनीय | 
आपश्रपनी कृपासेदीहमकोप्राप्रहो हम लोगों 
मे अपनी अल्पशक्ति से सोम ( सोभवल्यादि ) ओष- 
पियो का उत्तम रस सम्पादन कियादेओरर जो कु 
भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ है वे अ्रापके खि “ श्ररङ्कृ- 
ताः , अलङ्कृत अथात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये 
द, ओओर वे सब श्राप के समर्पण किये गये ह उनको 
राप स्वीकार करो (स्वत्मासे पान करो) हम 
दीनों कौ दीनता सुनकर जेषे पिताकोपुत्र ह्री 
चीज समर्पण करता दे, उस पर पिता अ्रत्यन्त प्रसन्न 
होता हे, वेसे श्राप हम पर होर ॥ ७॥ 


->-) {-< 


ह  -पानिविनयः॥ 
> मूर प्राथना+< 
पावका नः सरंसती वेमिवानिनीती । 
न्नं वष्ट धियां वभुः॥ ८॥ 
ऋ १।१।६।१०॥ 
पयाख्पान-हे वाक्पते ! सर्व विद्यामय | हम को 
आपकी कृपा से “ सरस्वती „ सवशाखविज्ञानयुक्त 
वागी प्राप्यो “ वाजेभिः, तथा उक्कृष्ट अन्रादिके 
साथ वर्तमान “ वाजिनीवती , सवात्तिम क्रिया विज्ञान 
यक्त “ पावका „ पवित्रस्वरूप शरोर पतिर करनेवाली 
सत्थभाषणमय मदुलकारक वाणी पको प्रणा 
से प्राप्न होके आप के ज्नुपह से परमीत्तम बहि के 
साथ वर्तमान “ वसः , निधिस्यकूप यह वाणी “ यज्ञं 
वष्टु , सवंशाखबोध शरोर पूजनीयतम भप के विन्ना- 
न की कामनायुक्त सदेव हो, जिस से हमारी. सबम्‌- 
ता नष्टदहो ज्र हम महापारिडइत्य युक्त हां ॥ ८॥ 


=> 


है ®= क 
+ 


प्ररपाूामनाकनयः॥ 

+ म्रट्‌ स्तत < 
पुरूतमं परूणामीशानं बार्ग्याणाप्‌ । 
इन्द्रं सोमे सचा मते ॥ ९॥ 

ऋ० १।१।९।२ 


याख्यान-दे परात्पर परमात्मन्‌ अरप ` पुरूतमम्‌. 
अःपन्तोत्तम आर सवरशग्रुविनाशक्र हो तथा बहुविध 
जगत्‌ के पदार्था के दशान ( स्वामी ) ओर उत्पादक 
टो ^ वाय्पारा।म्‌ ,, वर. वरणीय, परमानन्द मोत्तादि प- 
दर्थ के भी उशान दी "सोमे. रार उत्पत्तिम्थान सं- 
सार ओआ्रपमे उत््रपदोने से “इन्द्रम्‌ ., परमश्वयवान्‌ 
आपको ( अरमिप्रगाय) दृदय मं अत्यन्त प्रेम से गवि 
( यथावत्‌ ) स्तति करे जिससेख्आापकीकृपाते हम 
लोगो का भी परमस्य बदृता जाय, रार परमानन्दकरी 
प्रप्र ॥€ 


१८ अयपासित्रिनपः॥ 
~> मृट प्राथना < 
तमशानं जगतस्तस्थृषस्पति धियं जिन्व 
मवसे दमे उयम्‌ । पषा ना यथा वद्सामसद- 
दृधे रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तयं ॥ १९ ॥ 
ऋ० १।8।१५।९८९॥ 
व्यार्यान-टे सवाधिस्वामिन्‌ ! आपी चर ओर 
वथ ् ६८ + ~ 
अचर जगत्‌ क ईशान (रचने वाठे) हो “पियं जिन्व- 
म्‌” सर्वविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुदि को प्रकाशित क- 
करने वाले प्रीणनी यस्वरूप “ पूपा „ सव के भेपक 
हो, उन अ्रापका हम “ नः, अवसे ,„ अपनी रत्ताके 
लिये “हूमदे,, ्राहयान करते दँ “पथा, निस प्रकार से 
आप हमार षिदयादि धनां की दिवा रन्ताके जियें 
“ अदव्धः, रत्तिता , निरालस रक्ता करनेमं तत्पर हो 
वेसे ही कृपा करके आप 'स्वस्तये,, हमारी स्वस्थता 
के लिये "पायुः निरन्तर रक्तक (विनाशनिवारक ) दो 
ओआ्आप से पालित दमलोग, सर्देव उत्तम कामों मे उन्रति 
रोर ्रानन्द को प्राप्नो ॥ १० ॥ 


>< 


प्मारथाभिविनधः॥ १९ 
‰ मृ स्तुति < 
अतो देवा अवन्तु नो यता विष्णुर्विचक्रमे । 
पृथिव्याः मप्र धाम॑मिः॥ ११॥ 
ऋ° १।२।७। १६॥ 


उयाख्यान-दे “ देवाः „ विद्रानो ! ˆ विष्णुः „ स्र 
व्यापक परमेश्वर ने सव जीवां को पाप तथा पुराय 
का फल भोगने ओर सब पदार्थो करे स्थित होने के 
लिये, एधिवी से लेके सप्रषिध लोक “ धामभिः ., अ- 
थात्‌ उच नीचे स्थानों से संयुक्त बनाये तथा गाथत्रया- 
दि सात छन्दो से विस्तृत विव्यायुक्त वेद क, भी बना- 
या उनलोकों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने "यतः, 
जिस सामथ्यं से सव लाकं का रचा दे “अतः, (सा- 
मथ्यात्‌ ) उस सामध्यसदहमणरोगांकी रक्ता करे । 
हे विद्रानो | तुम लोगभी उसी व्रिप्गु के उपदेशसे 
हमारी रक्ता करो, केसा दं वह विष्णु ! निस ने इस सव 
जगत्‌ को “ विचक्रमे , विविध प्रकारसेरचा हे उस 
की नित्य भक्ति करो ॥१५॥ 


~>. 


२० आय्यांमिषिनयः। 


> भूर प्राथना +< 


प्रहि नो अगे रतस: पाहि धूतेरराग्णः। 
प्रहि रीपरत उत ग जिर्घासतौ दह॑दरानो 
यिष्य ॥ १२॥ 
ऋ० १।२।१०।१५॥ 
>्याख्यान-दे सर्वशब्ुदाहकागे परमेश्वर { राक्षस 
हिंसाशीर दुषटस्वभाव देहधारियों से (नः.. हमारी “पा- 
हि, पाटना करो " धूर्तेरराव्णः , कृपण जो धूर्तं उस 
मःप्यसे भीहमारी सत्ताकरोजो हम को मारने 
लगे तथा जो मारने की इच्छा करता दे, हे महातेज 
बलवत्तम ! उन सव से हमारी रक्ता करो ॥ १२॥ 


0 ~ । 


अआाय्यासिलिननः । च| 
~>} मृल स्तुति < 
तमस्य परे रज॑सो प्योमनः 
श्रवसे धृषन्मनः । 
चकृपे भूमिं प्रतिमा नमोर्जसोऽः स्वः 
परिभूरष्या दिर्वम्‌ ॥ १२॥ 
ऋ० १।४।१९।१२॥ 


व्याख्यान-दे परमेश्वय्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश 
लोक के पारम तथा भीतर अपने प्व ओ्रौर बलसे 
विराजमान दके दुष्टां के मन को धर्षणा तिरस्कार क- 
रते हुए सब जगत्‌ तथा विशेष दम लोगों के “ अवे, 
सम्यक्‌ रक्षण के सिये “त्वम्‌ , आप सावधान हो रहे 
टो, इस से हम निर्भय दहो के आनन्द कर रहे कि- 
ञ्च “ दिवम्‌ ,, परमाकाश “भूमिम्‌ , भूमि तथा “स्वः, 
सुख विशेष मध्यस्थ लोक इन स्वो को अपने साम- 
थ्यसेही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे दो “परिभूः 
एषि, सव पर वत्तेमान ओर सबको प्रप्रहोरहे हो 
“ आआदिवम्‌ ,, योतनातमक सूयादि लोक “ आपः, 
अरन्तरित्तलोक ओओर जल इन सव के प्रतिमान (षप- 
सिमा ) कर््ताञआपदहीदहो, तथा आप अपरिमेय रो. 
कृपा करके हम को अपना तथा सृष्टि का विन्नान दी- 
जिये ॥ १३ ॥ 


२२ आ्य्यांसिविनयः॥ 

~>: मूल प्राथना 1< 
विजानीयान्‌ यच दस्य॑वो वरहिष्मते रन्धया 
शासदव्रतान्‌ । शकर मव यजमानस्यचादिता वि- 
द्वेत्ता तै सधप्रादेष चाकन॥१४॥ ऋ ० ३।४।१०।८॥ 
व्याख्यान-दै यथायोग्य सब क्रो जानने वाले 
ईश्वर ! आप “ शआ्ार्यान्‌ . त्रिया धर्मादि उन्छृष्ट स्व- 
माकाचरणायुक्त आयां को जानो “ये चदस्यवः, श्र 
जो नास्तिक, डाक, चौर, विञवासघाती, मूर्ख, विषथल- 
म्पट, हिंसादि दोषयुक्त उत्तम कम्म में विध्न करने वाले. 
स्वार्थी, स्वाथसाधन मेँ तत्प्र वेद्‌ विद्या विरोधी, अना- 
यं ( अनादी ) मनुप्य “ बहिष्मते , सर्वेपकारक यन्न 
के विध्व॑स करने वाले द इन सव दुरो को आप “र. 
नधय ,, ( समूलान्‌ विनाशय ) मूलसटित नष्ट कर दी- 
जिये ओरोर “ शासदव्रतान्‌ „ ब्रह्मचर्य. ग्रहस्य, वानप- 
स्थ, संन्यासादि धम्मानुष्ठानव्तरषिन वेदमागेच्छिदक 
अनाचासियों को यथायोग्य शासन करो (हीघ्र उन 
पर दगड निपातनं करो ) जिससे वे भी शिन्नायुक्त हो 
के शिष्ट दों अथवा उनका प्रणान्तहो जाय क्रि वा 
हमारे वशमेंदही रदं “शाकी ,„ तथाजीव का परम 
५५ ५ क्त शक्ति देने आर उत्तमकामोंमें प्रेरणा करने 
वालतेदो आप हमरे दुष्टकामों से निरोधक हों 
भी ` सधमा० ,„, उत्कृष्ट स्थानौ मं निवास करता हरा 
“विश्वेत्ता ते „ तुम्हारी आज्नानुकल सब उत्तम कर्म्मों 
कौ “चाकन, कामना करतादंसो आप प्रूरी करें ॥१४॥ 


अ।यथासिषिनयः ॥ ०.३ 
~> मृल स्त॒ति +< 
न यस्य यवती अनु व्यचो न सिन्ध 
वो रजैसो अन्तमानशुः । नोत स्वृष्टि मदं 
अस्य युध्य त॒ एकां अन्यच्चंक्रषे विशव॑मानु- 
पक ॥ १५ ॥ 
ऋ० १।%2। १४।१४॥ 


्याखूपान -दे परमेव युक्तेरवर ! आप इउन्दहो हे 
मनष्यो ! जिस परमात्मा का अन्त इतनाहेयहन दो 
उसका त्याप्त का षार्च्छद्‌ (इयत्ता) परमागा कोट 
नही कर रक्ता, तथा दिव अर्थात्‌ मूस्यादिलोक स- 
वेपिरि आकाश, तथा एथिवी मध्य निकृषटलोक ये को 
ई उस के आदि अन्तको नदी पति क्योकि अन- 
व्यचः, वह सब के बीच में अनुस्यूत (परिपृणी ) दो 
रहा हे तथा “न सिन्धवः, अन्तारत्तमे जो दित्यजत्व 
तथा सब लोक सा भी अन्त नदी पासक्ते “ नोत स्व- 
ष्टि मदे ,, ठष्प्रहार से युद करता हुखा वृत्र ( मेघ ) 
तथा बिज्ुखि गजेन आदि भी ईञ्वर का पार नहींपा 
सकते ॐ हे परमात्मन्‌ ! आप कापार कोन पासके! 
क्योकि “ एकः „एक (अपने से भिन्न सहाय रदित) 
स्वसामर्थ्य॑से दी “ विद्वम्‌ ,„ सव जगत्‌ को“ ओआआ- 


= ~ ट = त न = शः ० भ (५ 
# जसे कोद मदमे मग्न हाके रणम्मिमे युद्ध कर, वसे मेघका भी दृष्टानन जानना। 


२४ आय्याभिविनयः॥ 

नुपक्‌ , आआानुषक्त श्र्थात्‌ उस में व्याघ्र होते रोर 
“ चक्षे , ( कृतवान्‌ ) आपने दी उत्पन्न कियादहेः 
फिर जगत्‌ के पदार्थं आपका पार केसे पासके तथा 
( अन्यत्‌ ) आप जगत्‌ रूप कभी नदीं बनते, न अप 
नेमे से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त जपने साम 
थ्य॑से दही जगत्‌ का रचन, धारण ओररख्य यथाकाल 
मे करते हो इससे श्राप का सहाय हम रोगो को 
सदेव हे ॥ १५॥ 


>€ 


शाय्वीप्मिकविनयः॥ २५ 


> श्ल प्रथना < 
च भ 6 ह $ ह ॐ क्न * क ५. म 
र्ध्व न॑ः पाद्यह॑मो नि केतुना विदं सम- 
पविर्ण ॐ र्ध ¢ 9 ©... र्थ ॥ ज्ञं (9 में (क 
त्रिणं दह । कृधी नं उध्वाज्चरथाय जीवसे वदा 
देवेषु नो दुवः ॥ १६ ॥ 
ह° 3 । ३।१०।१५॥ 
ठयाख्यान-हे सवपिरि विराजमान परब्रह्म ! आप 
ऊर्ध्वं सब से उक्कृष्ट दो, दम को कृषा से उत्कृष्ट गण- 
वाले करो तथा उध्वदेश में हमारी र्ता दे सवपाप प्र 
गाशकेश्वर ! हमको “ केतुना ,, विज्ञान अर्थात्‌ वि- 
विध विवयादान देके “ अंहसः, अविद्यादि मदापापसे 
“नि पाहि ,, ( नितराम्पाहि ) सदेव अलग रक्खो तथा 
“विश्वम्‌ ,, इस सकल संसार का भी नित्यपालन करो, 
हे सत्पमित्र न्यायकारिन्‌ ! जो कोई प्राणी “ अरति- 
गाम्‌ दम से शञ्चुता करता दै उसको ओर काम 
धादे श्रु को आप ˆ सन्दह , सम्यक्प्‌ भस्मी- 
भूत करो ८ अच्छ प्रकार जल्ाओ्रो ) ( कृधी न उर्ध्वा- 
न्‌) द कृपानिधे | दम को विद्या, शाय, धेये, बलत, प- 
राक्रम चातुय, विविधधन, एश्वर्य, विनय, साम्राज्य, स- 
म्मति, सम्प्रीति स्वदेशसुखसंपादनादि गुणेमिं सब नर 
् 


२९ आय्याभिषिनयः ॥ 
देहधारियों से ज्राधक उत्तम करा तथा “ चरथाय, 
जीवसे , सब से अधिक आनन्द, भाग, सव देशों मे 
अत्याहतगमन ( इच्छानुकूल जाना आना ) आरोग्य, 
ह, श मानसवल चार विज्ञान इत्यादि के लिये हम 
को उत्तमता आर पनी पालनायुक्त कगे “वि 
दा. विद्यादि उत्तमोत्तम धन “देवेषु, विदानो कं बीच 
मं प्रात्र करो श्र्थात्‌ विद्वानों के मध्यमे भी उत्तमप्र- 
ति्ठायुक्त सदव हम को रक्खो ॥ १४ ॥ 


~>-1॥< 


अदितिर््योरदितिरन्तशिमरदितिर्णाता सपि 
तास पुत्रः । विवे देवा अदितिः पञ्चजना 
अदितिजातमदिंतिजनिंत्म्‌ ॥ १७॥ 
>० १।६।१६३।१०॥ 
व्याख्यान-दहे बेकाट्यावाधेडवर ! “ अदितिर्योः ,. 
आप सदेव विनाश रहित तथा स्वप्रकाशम्बरूप टो 
“ अदितिरन्तरित्तम्‌ ,. अषिकृत ( विकागकोन प्राप्त ) 
ओ्रोर सब कं अधिष्ठाता हो “ अदितिमाता, आपप्राप्र 
मोत जीवों को अविनर्वर ( विनाश रदित ) सुख दने 
रार अत्यन्त मान करनं बलेदहो “सपिता, सो ञख- 
विनाशी स्वरूप हम सव लोगों के पिता (जनक) ओर 
पालक हो ओर“ सपुत्रः, सो ईश्वर आप मुमृत्तु 
धमोत्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों स पवि रोर 
आण ( रत्तण ) करने वाले हो “विश्वे देवा अदितिः, 
सब दिव्यगुण ( विस्व का धारण, रचन, मारण, पा- 
त्न आदि कार्यो को करने वाते) खरप अविनाशी 
परमात्मा ही दह ^“ पत्चजना अदितिः , पंच प्राण 
जो जगत्‌ के जीवनदहेतुवेभीञ्ापके रचे ओर आप 


२८ आय्याभिविनयः॥ 


के नाम भी “ जातमदितिः „ वही एक चेतन ब्रह्म 
अपसदा प्रादुर्भूत ओर सव कभी प्रादुभूत कभी अपा 
दुभूत (विनाशमभूत) भी दो जाते द “ अदितिजनित्वम्‌ + 
वे ही अविनाशी स्वरूप ईरवर अआआपसब जगत्‌ के (ज- 
नित्वम्‌) जन्म का देतु द ओर कोई नही # ॥ १७॥ 


->2/1-<~ 


ये सब नाम दिव आद्रि अन्य वस्तुर्जो के भी होते ह परन्तु यहां ईश्वराभिभेतं 
सेद्ी भथं किया, सो सप्रमांण जानना चाद्ये ॥ 


आय्यायिविनयः॥ २९ 
> मूख प्राथना #< 
त्रजुनीती नो वरुणो मित्रो न॑यतु विदान्‌ । 
अयमा देषैः सजोषाः ॥ १८ ॥ 
ऋ० १।६।१७॥ १॥ 


ठयाख्यान-हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप 
हम को “ ऋजु० , सरत ( चद ) कोमत्तत्वादि- 
गुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाश्रं कौ नीतिको “ नयतु ,. 
कृपा दृष्टि से प्राप्न करो, आप “ वरुणाः „ सर्वोत्कृष्ट 
होनेसे वरुणा दो, सो हम को वरराज्य, वरविव्या वर- 
नीति देखो तथा सब के मित्र शद्रुतारदितदहो हमको 
भौ आप मित्रगुणयुक्त न्यायाधीड् कीजिये तथा आप 
सर्वोन्कष्ट विद्रान्‌ हो हम को भी सत्पविवा से युक्त सु- 
नीति दे के सामाज्याधिकारी सदयः कीजिये तथा आप 
“ अर्यमा , ( यमराज ) पियाप्रिय को कोडके न्याय 
मे वर्तमान दो सब संसारके जीर्वोके पाप ओर पुगयों 
की यथायोग्य ठयवस्था करने वालेदोसोदमकोभी 
आप तादश कर जिस से “देवः, सजोषाः, आपकी 
कृपासे विद्वानों वा दिव्यगुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त 
आआपमें रमण ओर आपका सेवन करने वलते, 
हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! इम पर सहायता करो जिस 
से सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यन्त बहे॥१८॥ 


३9 अय्य थः ॥ 


> मृल प्राथना < 
तरे सोमामि सत्प॑तिस्तं राजोत ₹ंत्रह 
त्वं भद्रो श्र॑सि क्रतुः॥१९॥ 
ऋ० १।६।१९।५ 

व्याख्यान हे सोम, राजन्‌ सत्पते परमेश्वर ¦ तुम 
सोम, सब का सार निकालने हरि प्राप्तस्वरूप, शान्ता- 
त्नादो तथा सप्पुरुषों का प्रतिपालन कृरने वाले हो 
तुम्दी सब के राजा “ उत . ज्र * टदा, मेघके 
रचकर, धारक ओर मारक दो भदस्वरूप भद करने 
वाटे ओर "क्रतुः, सव जगत्‌ क कत्ता आरापदही हो ।॥१६॥ 


>< 


अ।य्यामिक्िनथः।) ३१ 


~>: मृट प्राथना #-< 
त्व न॑ः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघायतः । 
न रिष्येखार्वतः सखा ॥ २० ॥ 
त° १।६।२०।८॥ 
ठ्याख्यान-दे सोम राजन्नीश्चर ! तुम “ अघायतः 
जो कोई प्राणी हम में पापी रोर पापकर्ने की इच्छा 
करने वारे हो “विश्वतः, उन सब प्रािर्यो से हमारी 
“ रक्त „ रन्ता करो जिसके आ्आपसगेमिन्र दहो “न, 
रिष्येत्‌ , वह कभी विनष्ट नदी होता किन्तु हम को 
अप की सहायता से तिल मात्र भीदुःखवा भयकभी 
नही टीगाजो आपका मित्र ओर जिसके आपमित्र 
होउसकोदुःखक्र्योकरदहो ॥ २०५ 


~> < 


© ॐ 


३२ आयधासिविनयः॥ 
> मूर प्राथना #-< 
तदिष्णोः परमं पदं सदां परयन्ति सूरः । 
दिवीव चक्षुरातत॑म्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋ १।२।५७।२०॥ 


ठाख्पान-हे विद्रानो ओर मुमन्त॒ जीवो ! विष्णु 
का जो परम अ्पन्तोत्कृष्ट पद ( पदनीय ) सब के 
जानने योग्य, जिस को प्राप्र होक पूर्णानन्द में रहते 
फिर वदां से शीघ्रदुःख मनद गिरते, उस पदको “स्‌ 
रयः „ धर्मात्मा नितेन्दिय, सव के हितकारक विदान्‌ 
लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते है वह॒ परमेश्वर 
कापददै किस दृष्टान्तसे कि जैसे आकाश मं चत्त 
ने्रकी व्यापि वा सू्यका प्रकाश सब ओरोरसे व्यप्र 
वेसे ही ““ दिवीव, चक्तुराततम्‌, परब्रह्म सब जगह में 
परिपू एकरस मर रहा हे वही परमपदस्वरूप परमा- 
त्मा परमपद है इसी की प्रापि होने से जीव सव दु 
खों सेद््टता हे अन्यथा जीव कोकमी परमसुख नदीं 
मिलता, इस से सव प्रकार परमेश्वर की पापि में य- 
थावत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


~>(1< 


अआय्थायिषिनयपः॥ 5३ 
-># मर प्राथना {< 
स्थिरा व॑ः मन्तार्यधा पराण बीच उत प्र 
तिष्कमें । यृष्माकरमस्तु तविषी पनीयसी मा 


म्यस्य मिन: ॥ २२॥ 
ऋ १।२।१८।२॥ 


्यारख्यान-( परमेररो टि स्वर्जवेक्य आशीर्द- 
दाति ) ईश्वर सब जीवों को आशीवांददेतादहे कि, 
दे जीवो ! ^“ वः, ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे खयि आयुध 
अर्थात्‌ शतघ्नी ( तोप ) भरगुरडी ( बंदूक ) धनुष्‌, 
वागा, करवालं ( तखवार ) शक्ति ( बर्ही ) आदि 
शखर स्थिर ओर “ वीदु,, द्ठ् दों किस प्रयोजन के 
लिये ? “पराणुदे, तुम्हारे शुर्ओ के पराजयके सिय 
जिस से तुम्हारे कों दृष्ट शच्रुखोगकमी दुखनदे 
सक “ उत, प्रतिष्कमे , शुश्रों के वेग को थांमनेके 
य्ियि “ युष्माकमस्तु, तविषी पनीयसी ,. तुम्दारी बल- 
रूप उत्तम सेना सब संसारम प्रशेसित दो जिसेस तुम 
सेलड्नेको शत्रु का कोद संकल्पमभीन दहो परन्तु 
“ मा मत्यस्य मायिनः, जो अन्पायकारी मनुष्य दे उस 
को हम आशीर्वाद नदी ठेते दृष्ट, पापी. ईञव्रर भक्तिर 

९ 


३ आस्याभिकिनियः॥ 

हित मनुष्य का बरु ओर राग्येडवयादि कभी मत बदो 
उस कापराजय दी सदाहो. हे बेधुवर्गो ! आ 
अपने सब मिरु के सवदुःखों का विनाश ओर विजय 
के खियि इश्वर को प्रसन्न करं जो अपने को वह ई 
वर अशीर्वाद देवे, जिस से अपने शत्रु कभीन 
वेद ॥ २२॥ 


1 


स! स्पाभिविनयः॥ ३५ 
~> मृल स्तुति +< 
विष्णोः कमणि प्रयत यंतो व्रतानिं पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः मखां ॥ २३॥ 
ऋ० १।२।७।१९॥ 


त्याख्यान-दे जीवो! "विष्णोः, त्यापक्रेञवर के किये 
दिभ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य आदि कर्मो 
को तुम देखो ( प्रजन ) किसदतु से दम ल्लीग जनिं 
कि व्यापक विष्णु के कम्मं! ( उत्तर) “ यतो ब्र- 
तानि पस्पशे, जिससे हम रोग ब्रह्मचय।दि व्रत तथा 
सत्यभाषणादि व्रत, ओर ईऽवर के नियमों का अनु- 
छठान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समथ हए 
हे । यह काम उसी के सामर्थ्यसेदे। क्पांकि “इन्द- 
स्य, युज्यः, सखा, इन्दियों के साथ वत्तमान कर्मो का 
कता. मोक्ताजो जीव इस का वदी एक योग्यमित्र 
हे अन्य कोई नदीं कपोंकि ईश्वर जीव का अन्तयार्मी 
हे उससे परे जीव का हितकारी कोई आरनदीही 
सक्ता इस से परमात्मा स सदा मित्रता रण्बनी 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


~न ।-<- 


हि स्ये 


शदे आव्याभितिनपः॥ 
>+: मर प्राथना #-< 
पर्‌ णुदस्व मघतरन्रमित्रान्तुषेदां नावस कृधि । 
अस्माक बोध्यविता म॑हाधने मवा वृधः सखीः 
नाम्‌ ॥ २०॥ ऋ० ५।२। २१ २५॥ 


त्याख्यान-हे मघवन्‌ परमेञ्वयेवन्‌ इन्द परमा- 
त्मन्‌ ! “ अमित्रान्‌, हमारे सब शत्रुओं को “पराणु- 
दस्व,, परास्त कर दे । दे दातः ! ^ सविदा, नो, वस्‌, 
कृधि , “ अस्माकं, बोध्यविता „ हमारे लिये सब ए- 
थिवी के धन सुखभ कर “ महापने ” युद म हमारे 
रोर हमारे मित्र, तथा सेनादि के “ अविता, र्तकं 
“वृधः, वर्डक ^“ भव, आपदी हो तथा "बोपि, हम 
को पनेरी जानो, हे भगवन्‌ | जब श्राप हमारे 
रक्तक योदा हौगि; तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा 
इस म मदेह नही ॥ २४ ॥ 


~>(1(.< 


शास्वा मावनयः ॥ २ 
> मृल प्राथना +< 
शंनो मगः शमं नः शमा अस्तश्ंनःपु 
न्धः शमु सन्वृ राय॑ः । शं नः मत्यस्यं मय 
मस्य शसः शं ना अयमा पुंसंजातो अस्तु ॥२५॥ 
न° ‰।३।२८। २॥ 
ध््राख्यान-दे इन्वर | “ भगः, आप ओर आप 
का दिया हुख्रा देश्वय्य “शंनः, हमारे लिये, मख 
कारक हो जओरर “शमु. नः, शंसो अम्तु, आप की कृपा 
त हमारा सुखकारक प्रशसा सदेव हो “ पुरन्धिः, शम 
सन्तु, रायः, समार के धारण करने वाजे ्रापतथा 
वायु प्राण श्रार सव धन शआ्रानन्दवायकदों “ 
सत्यस्य , सत्य यथाथ धमं सुस॑यम श्रौर जितेन्दिया- 
दिलत्तगायुक्त जो प्रशंसा ( पुरयस्तुति ) सब संसार मे 
प्रसिड है वह परमानन्द ज्र शान्तियक्त हमारे स्यि 


हो “श, नो, अर्यमा ,, न्यायकारी आप “ पुरुजात 
अनन्त सामभ्ययुक्तहमारे कल्याणकारक होश्रो ॥ २५॥ 


->-/:1-< 


३८ आस्थाभिविनधः॥ 
~> मर स्त॒ति 1< 
तर्मसमि प्रशस्यो विदर्थैषु सहन्त । 
अग्नं रथीर्वराणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऋ० ५।८।३५। २ 


त्याख्यान-हे “ अग्ने „ सवेज्न ! तू दी स्वर “प्र 
शस्य: ,, स्तुति करने के योग्य हे अन्य कोई नीं 
“ विदथेषु „ यत्न ओर युदडांमेंश्रप दही स्तोत्यदो 
जो तुम्हारी स्तुति को छोड़ के अन्य जड़ादि की रतु- 
तिकरताहेउसके यन्न तथा युद म विजय कमी 
सिड नहीं होता हे “ सहन्त्य , श्चा के समूहं के 
आप ही घातक दो '“ रथीः „ अध्वरो रथात्‌ यन्न ओर 
युद्ध म ञआ्आपदहीरथी दहो । हमारे शग्रुओं के योडाश्रों 
को जीतने वारे इस कारणसे हमारा पराजय 
कभी नरह हो सकता ॥ २६ ॥ 


॥ 4 र (9 {= » 


भाय्यांमिविनधः॥ ३९ 
> मृट प्राथना ॥< 
तन्न इन्द्रौ वरणो मित्रो अग्निराप ओष॑ 
धीवेनिनों डषन्त । शमन्स्त्याम मरुतामुपस्थे 
यूयं पात स्वस्तिमि सदां नः ॥ २७॥ 
० ५।२। २५। २५॥ 


व्याख्यान -दे भगवन्‌ ! ^ तन्न इन्दः .. मूर्यं ““ व- 
रगा: ~. चन्दमा, “ भिन्नः, वायु “ अग्निः, अ्रम्नि 
“रापः” जक ^ ओोपधि + वृत्तादि वनस्थ सब पदार्थ 
श्राप की आज्नासे मुग्वरूप होकर हमारा सेवन कर 
हे रक्तक ! “ मरुताम्रपस्थे ,, प्राणादि पवनो के गोद 
मं बेठे हृए हम आप की कृपा से “ शर्मन्स्याम , सु- 
खयुक्त सदा रंह “ स्वस्तिभिः „ सब प्रकार के रक्षणो 
से “ यूथं, पात , ( आदरार्थं बहुवचनम्‌ ) आप हमा- 
री रक्ता करो किसी प्रकारसे हमारी हानि न हो ॥२५॥ 


४ भार्या नावनयः॥ 
> मूल्‌ स्तुति < 
¢ @^ १ € अ ५ ह 1 ज॑ 
ऋपिहिं पजा अस्येक ईशान गओ्रोज॑सा । 
इन्द्रं चष्करयमे वसु ॥ २८ ॥ 
ऋ० ५।८। १७।द१॥ 

ठपाख्पान-दे इश्वर ! “ ऋषिः „, सवज्न ^पूत॑जाः,, 
ओर सब के पूत्ैजों के एक अद्रितीय “ ईशानः, ई 
शनकरत्ता, अर्थात्‌ ईश्वरता करने हारे ईरवर तथा सब 
से बहे प्रख्योत्तरकारमे आआप ही रहने बारे“ ओ 
जसा ,, अनन्त पराक्रम से युक्त दो, हे इन्द महाराजा- 
धिराज ! “ चोष्कूयसे वसु , सब धनके दाता शीघ्र 


कृपा का परवाह अपने सेवको पर कररहेदो आप 
अत्पन्त आददस्वभाव दो ॥ २८ ॥ 


1) 


क्वा यया मिप्वनथः॥ कै? 


> भुट प्राथना < 
भद्रं रंप्षस्विने नावये नोपया उत । 
गवर च मद्रं धेनवे वीराय च श्रवस्यतेऽनेहसों 
व कतयंः मु उतया व ऊतपरः ॥ २९॥ 


ऋऽ ६।४।९.। १२॥ 
याख्यान -दहे भगवन्‌ ! “ रक्तस्विने, मद॑, नेह „ 


पापी हिंसक दष्टाःमा को इस संसारम सख मत देना 
“ नाव्रये ,, धर्म से विपरीत चरने वारे को मख कभी 
मत हो तथा “नोपया, उत , अधर्मी के समीप रटने 
वारे उस के सहायक को भी सुख न्दी दो पेसी प्रा 
थना श्रापसे हमारी दह कि दु्टकोसुख कभी न दोना 
चाहिये नदी तो कोई जन धमम रुचि नदीं करेगा 
किन्तु इस संसार म धर्मात्माश्रंको ही सुख सदा दी- 
जिपे तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्दियां दग्ध देने 
वाली ग। अदि वीरप॒त्र आर गुरवार भृत्य, “श्रवस्यत 
विद्या विन्नानं आर अन्नादयश्वयर्यक्त हमारे देश के गाजा 
अर धन।ढ्यजन तथा इनके सिये “ अनेदसः , नि- 
प८पाप निरुपद्रव स्थिर दढ सख हो “व उऊनयोव उत 
: ,, ( वः युष्माकं बहवचनमादराथम्‌ ) द सवर्त्त- 
केन्वर ! आप सवरश्षण अथात्‌ प्ुवाक्त सव धमाःमा 
ओंकी रक्षा करने हार द । जिन पर आपि रक्षका 
उनको सदव भद कत्यागा ( परमसख ›) प्रप्र दता 
ह अन्यक न्दा ॥ :€॥ 
& 


४२ आययानिदकिनयः)) 
~> मूर स्त॒ति #-< 
वमुवस॑पतिहिं कमस्य॑मने विमव॑सुः। 
स्यामं ते सुप्रतविपिं॥ ३०॥ 
ऋ० । ६ । ३। ४० | २९॥ 

त्याख्यान-दे परमात्मन्‌ ! आप वसु अर्थात्‌ सव 
कोञपने म वसानि वारे ओ्रौर सबम ञ्पि वसे 
वारे हो तथा “वसुपतिः, पथिव्यादि वास हेतुभूतो के 
पति हा “ कमसि , हे अग्ने षिज्ञानानन्द स्वप्रकाश 
स्वरूप, आप दही सव के सखकारकं ओर सखस्वरूप 
हा, तथा “ विभावसुः , सत्यस्वपरकाशैक घनमयदहा 
है भगवन्‌ ! एसे जा आप उन “ते, आपकी “सु 


मता ,, अ्रत्यन्तात्कृष्ठज्ञान ओर परस्पर प्रीति मे टम 
लोम स्थिर हां ॥ ३० ॥ 


अरयाभिविनयः॥ ५१ 
~> मूल प्राथना +< 
वेश्वरानरस्यं सुमती स्यामराजा हि कं मुव. 
नानामभिश्रीः । इतो जतो विंवंपिदं विच 
वैश्वानरो यतते सूरश ॥ ३१ ॥ 
ऋ १।७।६।१॥ 


ठयाखूयान-दे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ 
कारजा सव मुवर्नां कास्वामी “कम्‌, सवका 
सुखदाता ओर “ अभिश्रीः, खव का निधि (शोमा 
कारक ) हे, “ वेड्रानरो, यतते, सूर्यगा , सेसारस्थ 
सब नरो का नेता ( नायक ) ओर सूयक साथ वदी 
प्रकाशक दे श्र्थोत्‌ सव प्रकाशक पदार्थं उसके रचे द 
“ इतो जातो विहर्वामदं विचष्टे ,, इसी ईउवर के साम- 
यसे दी यह संसार उत्पन्न हृच्रादहे अथात्‌ उसने 
रचा हे “ वैश्वानरस्य स॒मतो, स्याम, उस वैऽवानर 
परमेश्वर की सुमत्तौ, अधात्‌ सुशोमन ( उत्कृष्ट ज्ञानं 
म) हम निश्चित सुखस्वरूप ओ्रोर विज्ञान वाये हो, 
डे महाराजाधिराजेशवर ! आप इस इमाम आशा करा 
क्रुपासे पूगी करा ॥ ३९॥ 


~> "<~ 


४४ अआर्वामिविनयः॥ ` 
>. मल स्तत < 
न यस्थ॑देवा देवतान मत्ता आपप््वन 
शर्वसमो अन्त्राः । स शरिय सक्षमा 
दविवश्चं ममत्वातन्नो मवलिन्द्रं उती ॥ ३२॥ 
ऋ० १।७।१०। १८ ॥ 


टयाखूपान-दे अनन्तबल ! “ न यस्य „ जिस प- 
रमाता का ओर उस के बलादि साम्यं का "देवाः, 
इन्दिय “ देवताः , विद्वान्‌ सूर्यादि बुदयादि ^ न, म- 
तीः, साधारणा मनुष्य ` आपर्च न, जपः प्राणः 
वाय॒ समद इत्यादि सब अन्त (पार) कभी नीपा 
सकते किन्तु « प्ररिक्रा » प्रकृष्टता से इन म व्पापक 
हो के अतिरिक्त, (इन स वेरक्ण ) मन्ना पारष्‌ 
गाहो रहा दे, सा “ मरूतेवान्‌ , अत्यन्त बलवान्‌ इन्द 
परमात्मा “ त्वत्तसा ,, श्रुश्रं के बल का हटकर बल 
त “ क्ष्म: „, एथिवी के( “ दिवश्च „ स्वगं का धारण 
कृरता दे, सो " इन्दः» परमात्मा ˆ उती» हमारी 
र्ता करे स्यि “ भवतु „ तन्पर हो\\ ३२ ॥ 


>< 


भ ®+ 


भाय्याोनामरनयः। 4 


->॥: भट प्राथना < 
जातवदस स॒नवाप्र खाममरातायता निद 
ठाति वदः । स नः पपदात द्गाणवक्शाना 
वृ [मन्ध दशर्तत्पग्नः ॥ २२॥ 
नह० १।५७।७।१॥ 

ठपाख्यान-दे “ जातवदः . परब्रह्मन्‌ ! आप जा- 
तवेद हो, उव्पन्नमात्र सन जगत्‌ को जानने वाज्ते हो, 
सप्रजप्रप्रदोजो व्द्रानःसज्ञात सवम विद्यमान 
( जात अर्थात्‌ प्रादुभूत अनन्त घनवान्‌ वा अनन्त ज्ना- 
नवान्‌ होइससे श्राप का नाम जातवद दे) उन 
अपके सिये “ व्यं, साम, सुनवाम ,„ जितने सोम 
प्रिय गुण व्रिशिष्टादि हमारे पदाथंर्दे, व सव अपिंत 
है, सा अपहे कृपालो | ^“ अ्रगतीयतः ,, दुष्ट शन्न जो 
हम धमासा का त्िरोधी उस क “ वद ,, धनैश्व- 
यिका“ नं दहाति ,, नतस्य दहन क्र जसस 
वह दुष्टता को छोड के श्रेठना क। स्वीकार करे तथा 
"नः, हम क। ` दुग(सा, वडवा, सम्पृगा दुस्सह 
दु्खों से " पदति , पार करके अपि नित्प सुख को 
प्राप्र करो “ नावेव, सिन्धम्‌ , जसे अति कठिन नदी 
घा समदसे पारदहनि क्र लिये नाका हाती दहे; “ दु 
सितित्यग्निः . वेसरी हम को सब पापजानत अत्यन्त 
पीडां स एयक ( भिन्न) कर्कर संसारम शआ्रार म- 
किमी प्मसुरव क शीघ्र प्राप्र करा ॥ ३३॥ 


४३ आास्थाजिकिनयः॥ 


~> मूर स्तति +< | 
स वैजमूस्पुहामीमं उग्रः सहसतचेताः श- 
तनींथ ऋभ्वा । चश्रीपो न शवसा पाञ्चजन्यो 
मरसत्वात्नामवविन्द्रं उती ॥ २४॥ 
तऋ० १।७।१०।१२॥ 

व्याख्यान-दे वुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! ओप “वज- 
भृत्‌ , अच्छेय ( दुष्टों के छेदक ) सामथ्यं सेसर्वशिष्ठ 
हितकारक दुष्टविनाशक्र जो न्यायउसको धारण 
कररेदो “प्राणों वा वजः, इत्यादि शतपथादिका 
प्रमाण हे । अतएव “ दस्युहा „ दृष्ट पापी खोगोका 
हनन करने वारे दो “ भीमः, आप कीन्याय आज्ञा 
को कछोड्ने वारो पर भयङ्कर भय देने वारे हो । “स- 
हस्रचेताः „ सस्रा विन्ञान।दि गुणा वाले रपी दो 
“ शतनीथः ,„, सेकड़ों असङ्ख्पात पदार्थों की प्रापि 
कराने वारे हो “ऋष्वा , अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाश 
वाले हो ओर सव के प्रकाशकं हो तथा महान वा म- 
दावरु वारो“ न, चम्रीपः ”किसीकी चम्‌ ( सेना) 
म वश को प्राप्र नही होते ही । “शत्रसा, पाञ्चजन्यः), 
स्वबरु से श्राप पाञ्चजन्य ( पांच प्राणो के ) जनक 
हो । “ मरुत्वान्‌ ,, सव प्रकार के वायुर्चोँ के आधार 
तथा चालकदहोसो आप“ इन्दः, हमारी रत्ताके 
खिपे प्रवृत्तो जिससे माग कोड काम न बिगडे । ३४॥ 


कारय मिदिनयः ४७ 
-># मृट प्राना < 
सेमं नः काममाएंण गेभिरदैः शतक्रतो । 
स्तवाम ला स्वाध्यः ॥ २५ ॥ 


० १।१।२१।९॥ 

व्याख्यान दहे “ शतक्रतो , अनन्त क्रियेश्वर । 
श्राप अ्रसङ्ख्यात विज्ञानादि यज्नं से प्राप्य हो, तथा 
अनन्तक्रियायुक्त दो, सो त्राप “ गोभिर्ञचैः, गाय, 
उत्तम इन्द्रिय श्रेष्ठ पशु सर्वोत्तम अश्विया ( विज्ञाना- 
दि युक्त) तथा शरश्च अर्थात्‌ भ्रष्ठ घोड़ादि पशुओं ओंर 
चक्रवर्ती राज्येश्चर््यं से ^ सेमं, नः, काममाएगा „ ह- 
मारे केम को परिपृशं करो । फिर हम भी “ स्तवाम 
त्वा, स्वाध्यः „ सुबुदियुक्त हा के उत्तमप्रकारसे आप 
का स्तवन (स्तुति) करे । हम कोद निश्चय हे 
किं आपके विना दूसरा कोई किसी का काम पूगा 
नही कर सकता, आप को छोड़ के दूसरे का ध्यान 
वा याचना जो करते. उनके सब काम नष्हो- 
जानि हे ॥ ३५॥ 


~> (~< 


८ भ्ाय्य नयः ॥ 

~> प्ल्‌ स्तुत +< 
सोमं गीर्भिष वं वदमामो वचोविदः 
म॒म 


क 


ध्र 
कनं अ्राविश्च॥ ३६ ॥ 
ऋ० १।६) २१।११॥ 


याख्पान-द “सोम, सव्रजगदुत्पादकड्वर . राप 
को “ वचोविदः .. शाखवित्‌ दम खग स्तातसमरह्‌ श 
« वर्डूयामः ,. स्वेपिरि विराजमान मानते द “ सुखकर] 
को.नः,अ तिश. क्पांकि हम को सुन्दर सुख दन वालं 
आपदीदो, सोकपा करके हमको आप आवेश 
करो. जिससे हम लोग अवियान्धक्रारस घट अरि 
विद्यासर्य को प्रापो के आनान्दत ह ॥ ३६ ॥ 


% + ५ (र ) ( > ५ 
1 


भर्यामिकिनयः ॥ ४६ 
~> मूक प्राथना +< 
समं रारन्धि नों हदि गातो न यवसेष्वा । 
मयं इव्‌ स्व ओक्ये ॥ ३७ ॥ 
० ।१।६। २१ १३॥ 
घयाख्यान-हे ^“ सोम , सोम्य सौरयप्रदेश्वर ! 
ञ्राप कृपा करके ^ रारन्धि, नो, इदि » हमारे हृद्य 
मं यथावत्‌, रमण करो ( दृष्टान्त ) जेसे सूष्यकी कि- 
रण॒ विद्वानों का मन ओर गाय, पद्य अपने २ विषय 
श्रौर घासादिभ रमण करते दै, # वा जैसे ^ म्यं, 
हव, स्व, ओक्ये , मनुष्य अपने घर्म रमण करता 
है वेसे ही, राप सदा स्वरप्रकाशयुक्त हमरे दूृदय ( आ 


त्मा ) म रमण कीजिपे, जिसमसेदम को यथार्थं सर्ब 
ज्ञान ओर श्रानन्द हो ॥ ३७ ॥ 


~> 1-<- 


# ष्टान्त का एकदे रमणमात्र देना । 


1 


.५० प्ास्पामिविनयः॥ 
~> मृ स्तुति +< 
गयस्फानो ग्रमीवहा व॑सुवितपुष्टिविडनः। 
सप्रित्रः सोमनो मव॥३८॥ , , ` 
` ऋ०.१।.६।२१।१२॥ 


, ~ उयाख्पान-दे परमात्मभक्त जीवो ! अपना इष्ट जो 
परमेङपर, सो “ गपस्फानः , प्रजा, धन, जनपद्‌ ओर 
सुरान्य का वढ़ानेवाला है तथा “* अमीवहा, शरीर, 
दान्दिपजन्य आर मानस रागो का हनन विनाशं करने 
वाला हे “ वसुवित्‌ ,„ सव एथिव्यादि वसुश्रां का, जा- 
नने वाला हे अर्थात्‌ सर्यज्न श्रोर वियादि धन का 
दाता हे ^ पुणिर्धनः , अपने शरीर, इन्दिय, मन ओ्रोर 
आत्माकी पुष्टिका बढि वाला हे “सुमित्रः, साम, 
नो, मव „ सुन्दर यथावत्‌ सवका परममित्र वीदे 
सो अपने उससे यह मागंकि दे सोम मवनगदुत्ा- 
दक | आपी कपा करक्रं हमारे सुमित्र हो ओग हम 
भी सव जीं के मित्रहा तथा अत्यन्त मित्रता आप 
से भी रक्खें॥ ३८ ॥ 


>< 


ार्यीभिविनयः॥ ५१ 
~> मूर प्राथना < 
तं हिं विखतोमुख वतः परिभूरसि । 
अपं नः शोशंचदघम्‌ ॥ ३९॥ 
ऋ० १।७।५।६॥ 


पाख्यान -दे अगने परमान्मन्‌ ! ^“ त्व,दि^तू 
ही “ विश्वतः प्ररिभरासि , सव जगत्‌ सब टिकनों म 
व्याप्र हो अतएव श्राप विश्वनोमृख हो, हे स्वतोमख 
गने | अपस्वशाक्ते सेसब जावा के हृदयम सत्यो 
पदेश वित्य कारी, वही अपकामख हे दहे 
कृपाख | “ अरप, नः, शाशुचदधम , अपि कौ इच्छा 
से हमारा पाप सव नष्टटो नाम, जिस्सेदम सेग 
नि्पापदहाक खरप को भक्ति योर आन्ना पाठनर्भ 


नित्य तत्पर रहं । ३६ ॥ 


>< 


६३ ला च्यासिविनयः ॥ 


>: मूल स्तुति +< 
तमंत प्रथमं यंज्नसाध विश आरराहत- 
मरञ्जमरानम्‌ । ऊज पुत्रं भ॑रतं सूप्रदाचं इवा 


अग्नि धारयन्द्रिणादाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तऋ० १।४७।२३।२॥ 

उपाख्यानं -दे मनुष्यो ! ^ तमीकछत , उस श्ग्नि 
की स्तुति करो ! करि जो ^ प्रथमम्‌ , सव कार्यो 
पहिले वर्तमान रौर सब का मुख्य कारया दे तथा 
“ यज्ञसाधम्‌ » सव संसार ओओर विज्नानादि यज्ञ का 
साधक्र ( मिद करने बाला ) सव का जनके, दे 
«प्रिशः , मनुष्यो । उमी को स्वामी मानकृर "आरीः, 
धत्त दोर जिष्तको अपने दीनतासे कते ई, विन्ञानादि 
से विद्वान्‌ रोग सिद्ध करने ओर जानते हें “ऊर्जः पुरर, 
मरतम्‌ ,, एथित्यादि जगत्‌ रूप आरन्र कापुत्र अर्थात्‌ 
पाटन करन बारा, तथा भरत अथात्‌ उसा अन्नका 
पाषण ग्र धारण करने वाखा है ˆ सपदाठुम्‌ +» सव 
जगन्‌ को चरने कौ शक्ति देने वाखा ओर्‌ ज्ञान का 
दाता दे; उ्ीको “द्रा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌, देव 
( विद्रान रोग ) अग्नि कंहतेज्रौरधारण करतें वही 
सव जगत्‌ को दविश अथात्‌ निव।द के सब, त्र ज- 
लादि पदार्थं ओर त्रियादि पदार्थो कादेने वाखा दे उस 
अभिनि परमात्मा को छोड के अन्य किसी की मक्ति 
याचता कमो किती कोन कध्नो चदिपे ॥ ४० ॥ 


आख्थांभिविनयः ॥ ६१ 
~> मूल प्राथना +< 
तमूतयो रणय्ज्छरंसातो तं त्तम॑स्य क्षितयंः 
कृण्वत वाम्‌ । स विश्व॑स्य करुणम्भश एकां 
प्ररु्वात्र भवल्निद्र ऊती ॥ ४१॥ 
तऋ० १।७।९।७॥ 


व्यख्पान- हे मनुष्यो | ^ तमूतयः , उसी इन्द 
परमात्मा की प्राथना तथा शरगशागति से अपने को 
“ ऊतयः, अनन्त रक्षण तथा बखादि ग॒ण पराप्र होगे 
“ शूरसातो ,, युद्ध म अपने को यथावत्‌ “ रणयन्‌ , 
रमण ओर रणमूमि मं, शूरवीर के गुण परस्पर प्री 
त्यादि प्रात्र करावेगा “ तैक्तेमस्य, त्तितयः, हे शूरवीर 
मनुष्यो ! उसी को त्तेम कुशलता का “ जाम्‌ „ रत्त- 
क ^“ कृर॒वत ,„, करो, जिससे अपना पराजय कमी 
नहो । क्यांकि, “ सः, विश्वप्य, सो करुणामय 
सब जगत्‌ पर करुणा करने वाखा “ एकः ,एक ही 
है अन्य कोई नदी, सो परमात्मा “ मरुत्वान्‌ ,, प्राग, 
वायु, बर, सेनायुक्त “ उती , ( उतये ) सम्पक्‌ हम 
लोगों पर कृपा से स्तक हो, जिसकी रक्तासे दम 
काग कभी पराजय को न प्राप्तो ॥ ४१॥ 


५४ य्यमिविनयवः ॥ 
~> मूर स्तुति #-< 
स पूतया निविदां कव्यताग्रोरिमाः प्रजा अ 
जनयन्मनंनाम्‌ । विवस्वता चक्ष॑सा दयामरपरचं 
देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ५२॥ 
ऋ १।७।३।२॥ 


ाख्पान-दहे मनुष्यो | सो ही ^ पूतया, निविदा „+ 
रादि सनातन, सत्यता खादि गुणपुक्त, परमात्मा था, 
्रन्य कोई काथं नदीं था, तबसृ्ि की जादि म स्व 
प्रकाश स्वरूप एक इवर प्रजा की उत्पत्ति की ईन्त 
दू-ता ( विचार ) ओर निकृष्ट दुः विशेष नरक आर 
शब हडयमान तरे श्रादि लोकलोक्ान्तर रचे जी 
तेम सचिदरानन्दम्बरूप परमेश्वर हे, उसा “ दविणा- 
दाम्‌ , विन्ञानादि धन देने वाटे को “ देवाः , विद्यान्‌ 
लोग अग्नि जानते दै, हम लोग उसी को भर्ज ॥ ४२॥ 





अ य्थांमिविनयः ॥ ५५ 
~> मूर प्राथना 1< 
वयं जयेम्र त्वयां युजा दतमस्माकमशमद॑वा 
भरं मर । अस्मम्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र 
शत्रणां मघवन्टृष्ण्या सुज ॥ ९२॥ 
नर० १।५७।१४८४। 2 ॥ 


व्याख्याने इन्द परमात्मन्‌ | “त्वया युजा, वय॑, 
जयेम, ख्राप के साथ वर्पमान आपकी सहदापतासे 
हम रोग दृष्ट शच्चुजन का जते, केसा वह शत्रु? किं 
“आवृतम, हमार बसे घरा दुखा । दे महारानाधिरा- 
ज्वर | “ भरे मरे अस्माकर्मशमदना , यद्धरमदह- 
मा अभ ( वलते ) सेना का“ उद्व, उत्तमरीतिसे 
कृपा करके र्षण करो जिरासे करिसी युद मंक्षाण 
कं हम पराजय कोनप्राप्रदो, किन्तु जिनको 
्रापकी सदायतादे उनका संनत्र विजय दोतादी 
हे, दे “इन्दभयवन्‌,. महाधनेडवर ! “शत्रशां, वृष्ण्या + 
मारे शघ्रुश्रीं के वीय पराक्रमादि को ^ प्ररुज, प्र- 
भग्न रुग्णा करके नष्ट कर द “ अ्रस्मकयमिन्द वरि 
सुग, कृधि ,, हमारे खिये चक्रवत।राज्य ग्रोर साम्राज्य 
धन कां “ सुगम्‌, सुखस् प्राप्र कर अथात्‌ आपकी 
करणात हमारा राज्य. आर घनसदाद्दिकोदी 
पर्ति दो ॥ ४३ ॥ 


५६ कपा द्थोिक्िनियः॥ 
> मूल स्तुति +< 
थो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे 
प्रथमो गा अविन्दत्‌ । इन्द्रो यो दस्यू रध्या 
अवातिरन्मरुलन्तं संख्यायं हवामहे ॥ ० ॥ 
० १।७। १२।५॥ 


व्याख्यान-दे मनुष्यो ! जो सव जगत्‌ (स्थावर ) 
जड प्राणी का ओर ^ प्रणतः, चेतना वाले जगत 
का “ पतिः, अधिष्ठाता ओरपारकदै तथा जो सब 
जगत्‌ के प्रथम सदा से हे ओर “ ब्रह्मणे, गा, 
अविन्दत्‌, जितने यदी नियमकियादहेकि बरह्मञ्च- 
थात्‌ विदान केदील्तिथे एथिवीकारखाम च्चौर उस 
का राज्यदहे। ग्रोर जो ““ इन्दः ,„ परमेश्वर्यवान्‌ पर 
मात्मा, ङश्च को “अधरान्‌ , नीचे गिराता दे तथा 
उनको मार दी डालता है, “ मरुत्वन्तं, सख्याय, द- 
वामहे „ आश्रा मित्रो भाई लोगो ! अपने सब संप्रीति 
से मिरु के मर्त्यान्‌ अर्थात्‌ परमानन्द, बल्ल वि 
इन्द्र परमातमा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्राय 
नासे गद्गद्‌ हो के बुरखा, वहशीघ्रही कृपाकरके 
जपने से सखित्व ( परम मित्रता ) करेगा,इस म कुद 
सन्देह नदीं ५ ४४ ॥ 


प्ाश्वासिदवित्रयः ॥ #.ॐ 


> मूर प्राथना < 


म्मा नौं रुद्रोत नो मय॑स्कृधि क्षयदरीराय 
नम॑सा विधेम ते । यच्छं च योश्च मवुरायेने 
पिता तदश्याम तवं सुद्र प्रणीतिषु ॥ ४५ ॥ 
ऋ० १।८।५।२॥ 


व्याख्पान-दे दुष्टों को रुखाने दरे रदे$वर ! हम 
को “ मड ,, सुखी कर तथा “ मयस्कृपि , हम को 
मय अथोत्‌ अत्पन्त सुख का सम्पादक कर “ च्षय- 
दीराय, नमसा, विधेम, ते „ शुरो के वीरौकाद्धय 
करने वाले अत्पन्त नमस्कारादिसे आप क्तौ परिचय 
करने वारे हम लोगों को रक्षण यथावत्‌ कर “ स- 
च्छम्‌ , हे रुद | श्राप हमारे पिता ( पालक ) हो दह- 
मारी सब प्रजा को सुखी कर “यञ्च, प्रजा के रोगों 
का भी नाश कर ज॑से “ मनुः ,, मान्यकारक पिता 
“ आ्रयेजे , स्वप्रजा को संगत ओर अनेकं विध खा- 
इन करता हे वैसे आप हमारा पारन करो।देरश्ढभ- 


। 1 


५८ प्राय्याभिविभवः ॥ 

गयन्‌ ! “ तव, प्रणीतिषु , ्रापको आज्ञा का प्रगाय 
अथि उत्तम न्याययुक्तनीतियों मं प्रत्त हाके “ तद- 
इयाम ,, वीरो के चक्रवर्ती राज्य को आप के अनुप्रह 
सेप्राप्र दो ॥ ४५॥ 


>< 


आारपां भि विनयः ॥ ५९ 
> मूल स्तत 1< 
ख [भि 1 ॥ क ति (षे छ 
देवो न यः एंथिवीं विश्वधाया उपत्तेतिं हि 
# भ क [क 
तमितो न राजां । पुरः सदः शमसद न वी 
श्॑नवद्या पतिं जुष्टेव नारीं ॥ ५६ ॥ 
ऋ ० १।५। १९।२॥ 

उयाख्पान-दे पियबन्धु विद्रानो ! “ देवो, न „ ई 
श्वर सब जगत्‌ के बाहर ओर भीतर सूय के सम 
न प्रकाश कर रहा दहे “यः, एथिवीम्‌ „ जो एधिन्पारि 
जगत्‌ को रच के धारण कररहा दे श्र“ दिड्व- 
धाया, उपत्तेति ,, विङवधारकशक्ति काभी निवास 
देने ओ्रोर धारण करने वाला तथा जो सवं जगत्‌ 
का परममितर अर्थत जेसे “ परियमित्रो, न, राजा, 
प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा का पथावत्‌ पालन 
करतादहेवेसेद्ी हम लोगों का पाटन कत्ता वही एकं 
हे, शरोर कोई भी नरौ “पुरः सदः, शर्मसदो न, वीराः + 

+ अ ॐ € (क + 
जो जन ईड्वर के पुरःसद दं ( ईश्वराभिमुष्व दी ह) 
वेदी शर्भसदः अर्थात्‌ सुख मं सदा स्थिररहते दैवा 
जेते “न वीराः» पुत्रङोग अपने पिता के घर मं यान 
नदपृक्षक निवास करते द वेसेदही जो परमान्माके भक्त 
द वे सदा सुखी रहत दै, परन्तु जो श्नन्यचित्त हाफ 


1 भा्वमिविभयः ॥ 
मिराक्रार सर्वत्र व्यप्र इड्वर की सत्य श्रदा से भक्ति 


करते द जेसे कि “ अनवया, पतिजुष्टेव, नारी , अ 
त्पन्तोनभगणयक्त पति की सेवां में तत्पर पतिव्रता 
मासे { खी ) रात दिन, तन, मन, धन ओर अतिपेम 
से श्रतकूल रहती हे; वेसे प्रेमप्रीतियुक्त दाके आश्र 
भाई लोगो | ईङरर की भक्ति करं आर अपने सव 
मित्र के परमात्मा से परमसख खभ उठे ॥ ४६ ॥ 


=~>21६<€ 


ह च । 
ह ९ 


> भूल प्राथना +~; . , ५ 
सा मां सत्योक्तिः परि पतु छद्षतो 
च यत्रं ततनन्नहानि च । बिशव॑मन्यभि विशते 


क, अ, 


यदज(ति विशाहप इउहादत्‌ मयः ॥४।॥ 
न० ५।८। १२ २॥ 

ठ्याख्यान--हे सर्वाभिरक्षकेडवर ! “सा मा सत्यो- 
क्तिः „ श्राप की सत्प आज्ञा जिस का हम ने अनुष्ठान 
किया वह “ विड्वरतः, परि पातु, नः „हम को सब सं- 
सारसे सवथा पाटन ओर सबदष्ट कामोंसेसदा 
एथक््‌ रस्वेकिं कमी हमको अधमे करने की दच्छा 
मानदो“ यात्रा, च, ओर दिव्य सुख से सदा युक्त 
करके यथावत्‌ हमारी रक्ता करे “ यत्र, जिस दिव्पि 
सृष्टि म “ अदाने, सृयादिको को दिर ओ्ादि क 
होने के निमित्त “ ततनत्‌ „ आपने ही विस्तरे दै, वहां 
भी हमारा सब उपदर्ौ से रक्षण करो, “ विडव मन्य ०, 
आप से अन्य (भिन्न ) विर्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ जिस 
समय आप के सामथ्यं से,( प्रख्य म) “ निविशते , 
प्रवेश करता दै (कायं सव कारणात्मक होता) उस 
समयभमभी श्राप हमारी रत्ताकरो “ यदेजति, 
जिस समय यह जगत्‌ आप के सामर्थ्यं से चणितदहो 
के उत्पन्न होता हे, उक्त समय भी सवपीड़ओं से आप 


शाच्पाजिविमवः॥ „ ^^ग 2 „ ५ 


६ ह्ारयाभिविनवः ॥ 


हमारी रक्ता कौ “विड्वाहापो, विश्वाहा, जे २ विश 
का हन्ता (इख देने वाडा) उसको श्राप नष्टकर 
देश्रो, क्योकि जराप के सामथ्यं से सव जगत्‌ की उ- 
त्पति स्थिति ओर प्रखय होता हे, आ्रापके सामने कों 
रात्तस ( दुष्टजन ) कपा कर सक्रता हे ! कर्पोकि आप 
सब जगत्‌ मेँ उदिति ( प्रकाशमान ) हो रहे हो, परन्तु 
सूर्य्यवत्‌ हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ 
जिस से हमारी अरषिद्यान्धकारता सव नष्ट दो ५॥४७॥ 


->(1£< 


भास्यांनिकिनिधः॥ 8९ 
~> मूल स्तति +< 
देवो देवानामसि मित्रो अतो वसूरवेमूना 
मसि चारुरघ्वरे । शमन्त्स्याम तवं सप्रथस्तमे 
ग्नैसख्ये मा रामा वयं तवं ॥ ४८ ॥ 
ऋ०।१।६।२२। १२३॥ 


व्याख्पान-हे मनष्यो | वह परमत्मा केसादहे! 
कि हम रोग उसकी स्तति करर, हे अग्ने परमेऽवर | 
श्राप ˆ देवो, देवानामसि ,, देवी ( परम विद्रानां) के 
भी देव ( परमविद्रान्‌ ) हो, तथा उन को परमानन्द 
देनेवारे हो, तथा “ अद्धतः , अत्यन्त अआ्चर्य्यरूप 
मित्र सवे सख कारक सब के सखा हो “ वस ०, ए- 
थित्यादि वसुख्रोंकेभी वास कराने वरेदो तथा 
्ध्वरे , ज्ञानादि यज्ञ मं “ चारुः , अत्यन्त शोभा- 
यमान श्मौरशोभाके देने वे हो, हे परमात्मन्‌ | 
^“ सप्रथस्तमे सख्ये, शर्मणि तव , आप के अतिषि- 
सतीश, आनन्दस्वरूप सम्वाश्रों के कम महम लोग 
स्थिर हो, जिससेहमकोकमभीदुःखखनप्राप्तहो ओर 
श्राप के अनुयरह से हम छाग परस्पर अप्रीतियुक्तकमी 
नहो ॥ ४८ ॥ 


९४ ध्ास्पोनििवष।॥ 
> प्र प्राथना +< 
मानों वधीर्न्दिमापरंदामानंः प्रिया 


भोज॑नानि प्र मोषीः । अण्डा मानौ मघवञ्छक्र 
निर्भेन्मा तः पात्रां मेत्सह्जानुषाणि ॥ ५९ ॥ 
त° १।७। १६ ।८॥ 


ठ्याखूयान--दे इन्दपरमेश्वयेयुक्तेश्वर ! “ मा, नो, 
वधीः ,, हमारा वध मत कर श्रथात्‌ अपने से अलग 
हम को मत गिरवे, “मापरा दाः, हमसे अगङ 
माप कमी मतदहो “मानः परिया०. हमरे प्रिय भोगों 
को मत चोर ओर मत चारवावे, “आण्डा मा०.. हमि 
गर्भां का विदारण मत कर, हे “ मघवन्‌ , सवशक्ति- 
मन्‌ “ शक्र , समर्थं हमारे पुत्रा का विदारण मतकर, 
^ मा, नः, पात्रा, हमारे भोजनायर्थं स॒वणांदि पारो 
को हम से अरग मत कर, “ सदजानुषाणि „जे २ 
हमारे सदज अनुषक्त, स्वभाव से अनुकूल मित्र दै,उन 
को राप नष्ट मत करो अर्थात्‌ कृपा करके पूर्वाक्त सब 
पदार्थो की यथावत्‌ रक्ता करो ॥ ४६ ॥ 


=~>(-€~ 


भारयामिविनयः ॥ ६९ 
> भृट्‌ प्राथना +< 
मानों परहान्तमृतमानों अभकरंमान 
उक्षन्तमृत मा नं उक्षितम्‌ । मानवीः षि 
तरं मोत मातरंमा नः प्रियास्तन्बोंश्ट्ररी 
रिषः ॥ ८० ॥ ऋ०१ । ८ । ६ ।७॥ 
मानंस्तोके तनये मानं अयोमान गोपु 
मानो अरञ्च॑ष रीरिषः । वीरन्मानेार्द्रमा 
मिता वंधीहवष्प॑न्तः मदमितां हवामह ॥ ५१ ॥ 
तर० १।८। 8 ॥ ८१ 


ठपाख्यान-दे ““ रुद " दुष्ट विनाशकेडवर ! अप 
हम पर कृपाकरो “मा, नो, व, हम।र ज्ञानद्धद्‌ व- 
योढड पिताइन का आप नष्ट मत करा तथा "मा 
नो अर्भकय्‌ , हारे धारक शौर " उन्तन्तम्‌ ,, वीर्य 
सेचन समथ नपान तथा नो गभे वीर्य का सचन 
किया दहे, उशको मत विनष्ट कगे तथा हमारे पिता, 
माता ओर प्रिय तनुञ्रों (भरीरो) का“ मा, गग्पिः, 
हिंसन मत करो “मा,नस्तोके,, कनिष्ठ, मध्यम सौर ज्ये- 
छपुत्र, “ आथा , उमर "गोपु, गाय आदि पड “ अ- 
इवेषु , घोड़ा आदे उत्तम यान हमारी सना करे भगे 

£ 


६६ धार्यासिविनयः॥ 

मं “ हविष्मन्तः , यज्ञ के करने वरे इन मे, “मा 
मितः ,. क्रोधित ओर “मा रीरिषः, रोषयुक्त होक 
कभी प्रवत्तमतदहो हम लोग आपको “ सदमित्वा 
हवामहे „ सर्वदेव आह्वान करते दै, हे भगवन्‌ रुद प- 
रमात्मन्‌ ! आपसे यदी प्रार्थनाहे कि, मारी ओर 
हमरे पञ धनेश्वर्यादि की रक्षा करो ॥ ५० ॥ ५१॥ 


~> 1-< 


अआस्यामिविनयः॥ ६.9 


> मल प्राथना +< 


य॒षगतेवं शशुने सामं गायमि त्रहमपुत्र इव 
मव॑नेषु शंससि । र्पेव वाजी शिशमतीरपीत्यां 
सर्वतो नः शकुने मद्रमा वंद विड्वतों नः शकुने 
पुण्य॒मा वद्‌ ॥ ५२ ॥ ऋ २।८।१२।२॥ 


आवदेस्तं श॑कुने सद्रमा वदं तृष्गीमामीनः 


मुप्रति चिकरिडि नः । यदुत्पतन्‌ बद॑मि कक॑रि 
यथा वृहरदम विदथं सुत्रीराः ॥ ५३ ॥ 
ऋ २।८।१२।३॥ 


व्याख्यान-दे ` शकुने „. सवशक्तेमर्् वर ! आप 

सामगान को गतिदीदही;वेसे दही हमारे हृदय मं सव 

विद्या का प्रकाशित गानकरो जमे यज्ञम मदा पण्डित 

सामगान करतादेवेसे आपमभीटमनलगाकं बीच 
क) 


म सामादि किया का प्रकाश कोजिये “ ब्रह्मपुत्र ३ 
सवनेषु „, राप कृपा से सवन ( पदाथेविद्याओं ) की 


६८ अ रथाामविमयः॥ 

“ शंससि ~ प्रशमा करते दो वेसदहम को भो यथावत्‌ 
प्रशंसित कर जसे “ब्रह्मपुत्र इव „ वेदों का वेत्ता 
विज्ञान से सब पदार्थो की प्रशंसा करता हे वेसे आप 
भीम पर कृपा कीजिये, आप दषेववाजी. स्वशक्ति 
का सवन करने ओर अत्रादि पदार्थोके देने बाज्ञे 
तथा महा बलवान्‌ ओर वेगवान्‌ होने से वाजी हो जेमे 
किं दृषभ के समान आप उत्तमगगा ओर उत्तम 
पदार्थं की उष्टि करने वेदो वेसेहमपरयउन की 
दृष्टि करो `“ शिशुमतिः . दम खोग आपकी कृपासे 
उत्तम शिशु ( सन्तानादि ) को “अपीत्य, प्राप्रहो के 
अ्रापको ही मजं “ आसवता नः शकुने, हे शच्छुने | 
सतै सामथ्थवान्‌ ईइवर ! सब ठिकानों से हमारे लिये 
“ मदम्‌ , कल्पा को“ आवद „ अच्छे प्रकार 
कदां अर्थात्‌ कल्याण कीदी ओ्ान्ना आर कथन क- 
रो जिससे कल्याण की बात भी कभी हम न 
मुने “ वितरतो , नः श० . दे सव को सुख देने वाठे 
ईडवर ! सब जगत्‌ के लिये `° पुण्यम्‌ „ धर्म॑त्मा के 
कर्म करने को“ आआ वद, उपदेश कर जिससे कोद 
मनुष्य अधमं करनेकी इच्छाभी न करे ओर सब 
ठिकानों म सत्पधमं की प्रटृत्ति हा “ आवदंस्त्वं श०,, 


आरयासिविनयः॥ ६९ 
हे शक्मुने जगदीडवर ! आप सब “ मदम्‌ „ कल्याण 
का भी कल्पाण अर्थात्‌ व्यावहारिक सुख के भी ऊ 
पर मोत सुख का निरन्तर उपदेश कीजिये “ तृष्यी- 
मासीनः सु° „ हे अन्तर्यामिन्‌ ! हमारे हदय भे सदा 
प्थिर हो मोन से ददी “ सुमतिम्‌ ,, सवेत्तिम ज्ञान 
देशा “चिकिडिनः„ कृपा से हम को अपने रहने के 
लिये घरी बनाओ ओर आपकी परमविद्या को 
हम प्राप्त दो “ यदुत्पतन्वद ° „ उत्तम व्यवहार म पहु 
चति हृए आपका (यथा) जिस प्रकार से “कर्करि 
वदसि , कर्तव्य, कम, धमे को ही अत्यन्त पुरुषार्थ 
से करो अकर्तेत्य दुष्टकमं मत करो एेसा उपदेशे 
करं पुरुषाय अर्थात्‌ यथायोग्य उच्यमको कभी कोई 
मत छोड वसे “ इष्रद्रदेम विदथे „ विज्ञानादि यन्न वा 
धर्मयुक्त युददोँ म ^ सुवीरः ,, अत्यन्त जुरवीर हो के 
दत्‌ ( सबसे बडे) आप जो परब्रह्म उन “ वदेम ,, 
आप की स्तुति, ज्राप का उपदेश, आपकी प्राथना, 
आग उपासना तथाशआाप का यदवड़ा अखगड साम्रा- 
ञ्य ओ्रीर सब मनुष्यों का हित सर्वदा कद सुन ग्रौर 
आप के अनुग्रह से परमानन्द को भोगे ॥५२।५३॥ 

ओ३म्‌ महाराजाधिगजाय परमात्मन नमानमः ॥ 


७० भास्यीभिषिनथः।।॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्याणां मदहाविदुषां 
श्रोयुत विरजानन्द सरस्वतीस्वामिनां शिष्येगा 
द्यानन्दसरस्वती स्वामिना विरचित आर्था 
भिकिनये प्रथमः प्रकाशः पृत्तिमागमत्‌ । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रकाशः ॥ 


>€ 


पादम्‌ 


तस्सत्परमात्मन नमः ॥ 


परथ द्वितीयः प्रकाशः ॥ 


|, मे 





निस १ न म 


ग्रम्‌ महनाववतु सहन भनच्छ । मह 
वीर्यं करवावह । तेजस्वि नावधीतमस्त॒ मा 
विंटिष्रावहं । ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
॥ १ ॥ तत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दवह्टी प्रपा- 
टक १० । प्रथमानुवाकः ॥ १ ॥ 


ठयाख्यान-हे सहनर्शरेश्यर ! आप श्रार टम 
रोग परस्पर प्रसन्नता से रक्तक हो, आपकी कृषासे 
हम रोग सदैव आप की दी स्तुति, प्राथेना ओर उपा- 
सना कर तथा आपको दही पिता. माता, बन्धु, राजा, 
स्वामी, सहायक, सुखद, सुद्रद्‌ परमगृर्वादि जानै, त्षण- 
मात्नभी ओ्रापको भूलकेन रै, आप के तुल्या 
अरथिक्र किसी को कभी न जानं, आप क अनुरहस 
हम सब स्लोग परस्पर प्रीतिमान्‌, रक्तक, सहायक, 


९ (@ 
५७१ पआ्य्यानादवनधः॥ 


परम पुरुषार्थ दो, एक दूसरे का दुख न देख सकरै, 
स्वदेश्यस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वे प्रीति- 
मान्‌ पाखण्ड रहित कर “ सह, नो, भुनक्तु, तथा आप 
ओर हम रोग परस्पर परमानन्द का भोग करे दम 
लोग परस्पर हित से आनन्द भोग कि आपदहम को 
अपने अनन्त परमानन्द के भागी कर उस आनन्दसे 
हम लोगो कोक्षण भी ञअजरखगन रक्खं ^ सद वौय्द, 
करवावहे, आपकी सहायता से परमवीय जो सत्य- 
विदा उस को परस्पर परमपुरुषार्थसेप्राप्र दही "तेज 
स्विनावधीतमस्तु „ हे अनन्त विद्यामय भगवन्‌ ! आप 
की कृपादृष्टि से हम खोगों का पठनपाठन परम वि- 
यायुक्त हा तथा संसार मं सबसे श्रधिकं प्रकाशितं 
हों ओर अन्योन्यप्रीति से परमवीय पराक्रम से निष्क- 
ण्टक चक्रवत्तीं राज्य भोगे, हम में सब नीतिमान्‌ स- 
जन पुरूष हां ओर ओ्रप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा 
केर जिससेकि हम लोग नाना पाखण्ड, असत्य, वे- 
दविरूढ मतो का शीध छद्‌ के एक सत्यसनातनमत- 
स्थ हौ, जिससे समस्तवेरभाव के मूल जो पाखंटमत, 
वे सव सद्यः प्रलय को प्राप्रदों।“ मा, विद्धिषावहे , 
रीर दे जगदीऽवर | आप के सामथ्यस दम लोर्गो 
म परस्पर षिदेष अथीत्‌ अप्रीति न रहै निससेदम 
छोग कभी परस्पर विहेषन करै; किन्तु सव तन, मन 


कारपामिधिमयः॥ ५६ 


धन, विदा, इन को परस्पर सनके सगेपकार मं 
परमप्रीति से टखगाव “ज्रम्‌ शान्तिःःशान्तः.शान्तिः,, 
हे भगवन्‌ ! तीन प्रकार क सन्ताप जगत्‌ भदे एक 
आआध्यास्मिक ( शारीरिक ) जो ज्वरादि पीडा दोन से 
होता है दूसरा आधिभोतिक जो श्रु, सष, व्याघ्र, चो- 
रादिकोसे होता दे चोर तीसग आआधिदेविकजोमन, 
इन्द्रिय, अग्नि, वायु, अतिष्ठ. अनादटृष्टि, अतिजात 
्रत्यष्णतेत्यादिसेदहाता द, दे कृपासागर ! अरप उन 
तीनों तापो कौ धाघ्र निरति करं जेस सेहदम रोगं 
्रत्यानन्द म आओर आप कौ अख्वण्ड उपासना मं सदा 
रह, दे विश्रगुग ! मुभ को असत (मिथ्या ) आर 
्रानत्य पट़ाथ तथा असत्‌ कामस छदा क मन्य त्था 
नित्य पदार्थ अर प्रेष्ठ व्यवहार म स्थिरकर, दे जग 
न्भङ्गरखमय ! सव दुखा सेमुक की छडाके. सव सृ 
का प्रात्र कर। हे प्रजापत! सप्रजया पशुमब्रद्मवचसन 
परमेरवर्यगा, सयोजय ) दे प्रजापते ! मुका अच्छ प्रजा 
पुत्रादि, दस्त्यञ्वगवादि. उत्तमपशु, सर्वत्कृष्ट विया रोग 
चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वय जो स्थिर पर्मसम्वकारक 
उस को शीघ्र पाप्र कर। हे परमवेद्य! (सव॑गगात्एथकक््‌- 
त्यनेयोग्यन्देहि ) सरथा मुकको सब रोगों से ह्दुकि 
परम नेरोग्य दे महाराजाधिराज ! जिससे म शुड रोके 
श्राप की सेवा मं स्थिर हाऊ (हे स्पाया्धीश ! कुका- 
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७४ क्ायपािविनयः) 


मकरखाभक्रमोदभयशोकालस्पेप्य।द्रपप्रमादविपयत्‌र्घ्णा 

प्टुपामिमानदुष्टमावाविद्याफवो निवारय, एतेक्यो वि 
रुदधपृत्तमषु गुणपु स्थापय माम्‌ ) ह ईइर्वर | कुक्राम 
कुरोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषो को कृषा म हुढाके श्रेष्ठ 
कार्मो म यथावत्‌ मुक कोस्थिर कर, मे अत्नत दीन 
हाके यही मागता किमे आप ओर जआपकी ओ्रा- 
ज्ञा से भित्र पदाथमं कभी प्रीतिनकरू, टे प्राणपत, 
प्राणपरिय, प्राशपितः, प्राणाधार, प्राणजीवन, सुराज्य- 
प्रद | मेरे प्रगावररे आदि अपी हो, मेग सदायकर 
्रापके विनाकीड नही दे. दे महाराजाधिराज! जमा 
सःय न्याययुक्तं अखण्डित आप कार्य हे, वेसा 
न्यायराज्य हम लोगोक्रामी अपक ओग्य स्थिर 
हो आपके गज्यकं अआधेक्रारी किङ्कर अपने कृपाकटा 
क्ष सदहमकोशीघ्रही कर, दे न्यायप्रिय ¡हम कां 
भी न्यायाप्रेय यथावत्‌ कर, हे धमाधीश ! हमक 
धर्मम स्थिर रख, हे करुणामय पितिः ! जसे माता 
ओर पिता अपने सन्ताना कापाटनकरतद्दैवेसेदी 
आप हमारा पाटन करा॥१॥ 


->-(-< 


मा च्यासितिनयः॥ ७९ 
~> मृख स्तुति +< 
स पयेगाच्छकम॑कायमेत्रगामस्नापिर शुद- 
भमपपविदडम्‌ । कपिमनीषी परमः स्वयम्म्‌ 
याथातथ्यतोऽ्थान्व्यदधच्छाशवतीभ्यः ममा 
म्म्‌ः॥ 
यजुर्वेदे । ग्रध्याये । ९ ८॥ 


पाख्यान“ स, पयगात्‌ „ वट परमात्मा ओआआ- 
काश के समान सब जगह मं परपर ( व्यापक ) दै 
^“ शक्रम्‌ , सब जगत्‌ का करन वाखा व्हा " अ- 
कायम्‌ , आर वह कभा शर।र ( अवतार ) नदा धा. 
रण करता काक्र वह अखण्ड २।र॒ अनन्त, नर्त 
कार दहे, इस से देह धारण कभी नह करता, उस स 
अधिक कोई पदार्थं नर्द इसी सईदश्वर का शरार 
धारणा करना कभी नदीं बन सकरता। ` अन्रगाम्‌ , 
वह अखण्डेकरस अच्छेय, अभेद्य, नेष्कम्प आर अः 
चर है इस से अशांशिभाव भी उसमं न्ह द्‌, क्या 
कि. उस्मदिद किसी प्रकारसे नदा हा सक्ता 
“ अस्नाविरम्‌ ,, नाडी आदि का प्रतिबन्ध ( [नगघ) 
भी उस कान हो सकता अआतेसृक्ष्म दानं स ईञ्वर 
को कोद आवरणा नदीं हो सकता “ गुदम्‌ „ वह पर- 


७६ भाययामातिनयः ॥ 

मात्मा सदव निभर अविद्यादि जन्म, मरा, दष, शोक, 
कषुधा. तृषादि दोषपाधिय) से रदित हे, शद्ध की उपा: 
सना करनव।खाशुहदही हता ओर मरिन का 
उपासक मलिन दी दाता दे, “ अपापव्िदम्‌ ,. परमा- 
त्मा कभी अन्याय नदी कररता कपोक्रि वह सदैव 
न्पायक्रारी ही है. “ कविः, अैकाटनज्ञ, (सववित्‌) भ- 
द्विद्रान्‌ जिम की विद्या का अन्त कोई कभी नद 
ठे सक्रता, “ मनीपी , सब जीवं कं मन ( विज्ञान) 
का साज्ना सब क मन क्रा दमन करने वाखा ह, "प 
ग्भः, सव दिशा ओर सत्र जगद यें पग्पणं द्‌ रहा 
द, सव क्र उपर विराजमान ह. ^ स्वयम्भूः, जिस 
क। आदिकराग्ण मता. पिता. उत्पादक काट नदी 
किन्तु वही मव का आदिकरारणा दे, “ पाथतिथ्यतो- 
थान्डयदधाच्छ्रासवताफ्पः, समाफ्यः, उस ड्ञवरन अ 
पनीप्रजा को यथावन सत्प, सस्यवि्या जा चार वेद 
उन का सव मनु्यों के परमहिताथं उपदश किपादे 
उस हमारे इयामय पिता परमश्वर न बर्दकृपा से 
अ्रविद्यान्धक्रार का नाशक, वेद विन्यार्ूप सस्यं प्रका- 
शित कियाद रोर सबका अआदिकरारणा परमात्मादै 
पसा अवश्य मानना चाहिये एसे विथापुस्तककाभी 
अआदिकारणा ईड्वर को ही निश्चित मानना चाषे, षि 
याका उपदेश ईञवरर ने अपनी कृपामे किया ड । 


धायया मित्रिनयः॥ ७9 
कर्याकि हम लोगो के लिये उसन सव पदार्थो का 
दान कियाद तो विद्यादान क्यों न करेगा सवक्किष्- 
विद्या पदाथ का दान परमात्मा ने अवद्य कियाद 
तो वेद के विना अन्यक पुस्तक संसार मे ईवगेक्त 
नही हे, जेसा पशं विद्यावान्‌ ओर न्यायकारी ईञवर दे 
वैसा दी वेदपुस्तक भो हे अन्य कोई पुस्तकं दैश्चरकृत 
वेदतट्य वा अधिक नदीं दे अधिक विचार इस विषय 
का “ सत्पाथप्रकाश ,, आर "ऋग्वेदादेमाष्यभृमिका,, 
मेरे क्रिये यन्थोँमदेखयटेना।॥२ 


>< 


७८. सारयािविनयः॥ 


> म्ल प्राथना 1< 
ट्त टह मा म्रतस्य मा चक्ष सवण 

मतानि ममाक्चन्ताम्‌ । पतस्णह चश्चष सम 

वणि मतानि समीक्ष । मित्रस्य चक्ष समी 

चो मह ॥ ३ ॥ यज्‌ २३६ । १८॥ 

व्याख्याने अनन्तबल महावीर इश्वर ! “हते, 

हे दृ्टस्वभावनाशक विदीांकम अथात्‌ विज्ञानादि 
शभगणो का नाशकर्म करने वाला म॒कको मत 
रक्ो ( मत करो ) किन्त उससे मेरे म्रात्मादिको 
विद्या सत्य धम।दि शुभगुणो म सदैव अपनी कृपा 
सामार्थ्यं स स्थित करो " र्द मा, ह परभेर्वयवन्‌ 
भवगन्‌ ! धम्माथकाममोक्षादि तथा विज्ञानादिदान से 
अत्यन्त मभ को बढा ` अमिच्रम्यत्पादि० , हे सव 
सुहदीडर सवान्तय्यामेन्‌ | सव भूत प्रागामान्र मित्र 
हशि से यथावत्‌ ममः को द्वे सवमंर मित्रो जांप 
कोई ममः से किञ्चिन्मात्र भी वेर न करे “ मिन्नस्था 

चेत्यादि „ दे परमात्मन्‌ ! आप कीकृषा सभमभी 
निर्ैरहो के सब चराचर जगत्‌ को मब्रहष्टसे अपनं 
प्रागावत्‌ प्रिय जानूं अथात्‌ "` मिस्य, चक्चुषर्या 
पत्चपात दछरोड के सब जीव देदधारोमात्र अत्यन्त पेम 
स परस्पर अपना वर्तव कर आअनन्पायसे युक्त दोके 
किसी पर कभी हम खोगन वर्तं यह परमधमेका 
मव मन्यो के लिये प्मात्मा ने उपदेश कियाद 
सबको यही मन्यहोनेके पाग्यदह॥३॥ 


आाय्य।नितिनपः॥ ७2 
म्रट स्तुत 1< 
तद्रवागिनस्तदांदिवयस्तदायुस्तदुं चन्द्रमाः । 
तदेव शुत्रं तद्ब्रह्म ता आपः म प्रनापतिः ॥५॥ 
यज्नु° ३२।१॥ 

व्याख्यान-जो सब जगत्‌ का कारशा एक परमे 
इवरदे उसी का नाम अग्नि दे ब्रह्मद्यग्निः शतपथ) 
सवत्तिम ज्ञानस्वरूप जानने कं योग्य, प्रापगीयरवरूप 
शरोर पृञ्यतमेत्पादि अगि शब्द का अथंदे “ आदि- 
त्या वे ब्रह्म वाय्वे ब्रह्म, चन्दमा व्रह्म. शुक्रं ह बरह्म, 
सर्वं जगन्कतुत्रद्म ब्रह्मवे इद्‌, रापो वे त्रद्यायादि ,. 
शतपथ तथा पेतरेय ब्राद्मगा के प्रमाणा "तदादिःयः, 
जिसकाकमभे नाशन हा, आर स्वप्रकाशस्वरूपदा. 
हस से परमातमा का नाम आदित्य ह," तद्वायुः .. सब 
जगत्‌ का धारणा करने वाला. अनन्त बलवान प्राणा 
सेभीजो पियस्वरूपदै. इससे ईञ्वरका नाम वायु 
दे पृवेक्ति प्रमागा से “ तदु चन्दमाः „ जो आनन्दस्ब- 
रूप ओर म्बसेवकों को परमानन्द दने वाला इस 
से पूर्वोक्त प्रकार मे चन्दमा परमात्मा को जानना “त 
देव . शुक्रम्‌ „ वही चेतनस्वरूप त्रम सब जगत का 


८१ अ! टण।[गत्िनिगः॥ 

कर्ता हे “ तद्ब्रह्म, सो अनन्त चेतन सबसे बडा 
शरोर धमत्मिा स्वभक्त को अत्यन्त सुख विद्यादि सद्‌ 
गुणो से बढ़ने वाला हं “ ता रापः, उसी कौ सर्व- 
न्न चेतन सर्ब व्याप्र दाने से आप नामक जानना^“स, 
प्रजापतिः. सोरी सव जगत्‌ करा पति ( स्वामी) ओर 
पालन करने वाखहे अरन्य करोईं नदी उसी कोहम 
रोग इष्टदेव तथा पारक मानें अन्य को नरह ।॥ ४॥ 


>< 


अास्यासिविनपः॥ ८1 
> मूल प्राथना +< 
ऋचं वाचं प्र पं मना यजुः प्रपंदमामं प्रा 
णं प्र प॑दये चक्षुः श्रोत्रं प्र पय । वागोजः महज 
मपिं प्राणापाना ॥ ५॥ यजु° ३६।१॥ 

व्यार्यान-हे करुगाकर परमात्मन्‌ | अपिका 
कृपासे भै ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त दा क उसका वक्ता 
होड तथा यज्वेदाभिप्रायाथसदित सत्याथ मननयुक्त 
मन काप्रप्रदड पेषे दही सामतरदाथनिश्चय नेद- 
ध्यासन सहित प्राण का सदेव प्राघ्र दार ` वागाजः . 
वाग्बख, वक्तत्वबल्ल, मनाविज्ञानवर मुभ कौ ओआआपदेव 

अन्तर्यामी कीकृपाम्‌ मे यथावत्‌ प्राप्र हाऊ "महाज 
नेरोम्यदहस्वादिगगायक्त का म आप क अनुग्रह स 
सद्व प्रप्र दाडं ˆ मयि, प्राणापाना ~ दं सवजन- 
बलखशरीरजीवनाधार ! प्रागा (जस स क ऊध्व चा 
होती दै) ओर अपान ( अथान्‌ ।जस स नचरका 
चेष्टा हाती दे) ये दानां मर शरार म सव इन्र सव 
धातुओं की शुदि करने तथा नराग्य बल पुष्टि सग्त- 
गति कराने आर मर्मस्थलो कौ सत्ता करन वाला 
उनके अनुकुरप्राणादिकाप्रप्तहा कं च्रापि का 
कृपा सह डडवर ! सदव सुम्वयुक्तं अप क्र आान्ना 

ओर उपासना म तत्पर रू ॥ ५॥ 


9 


८२ अआस्पानिबिवयः। 
> भूल स्त॒ति <~ 


सनो बन्धुजनितास विधाता धाप्रनि 
वेद भ्व॑नानि विश्वां । यत्र॑ देवा अमत॑मान 
शानास्तृतीये धाम॑न्नध्येरंयन्त ॥ & ॥ 
यज्ज. २२।१५०॥ 

त्पाख्यान- वह परमेश्वर हमारा “ बन्धुः , दःखं 
नाशक आर सहापकं दै तथा “ जनिता , सब जगत्‌ 
तथा हम लोगो का भी पालन करनेब्रासा पिता, तथा 
हम लामो कं कार्मा की सिदि काकिधाता पृश काम 
की सिडि करन भारा वी हे सव जगत्‌ का भी षि. 
धाता रचने अर धारणा करने वाखा एक परमःतमाद्ी 
हे अन्य काडं नदीं ““ धामानं वेदेत्यादि ,, ^ विड्वाः,, 
सव धाम अथात्‌ अनक्र लोकरोाकान्तरों को रचके 
नन्त सस॑ज्ञता से यथाथ जानता दहं वह कोन परमे- 
उवर दहे? किं जिससे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ राग ( बि- 
द्राछ्रमो हि देवाः, शतपथ ब्रा) अम्रृत, मरगादि दःख 
राहत मात्त पद म ( अथत्‌ ) सब दुःखास दृटके 
सवत्पा्पी पगानन्दम्बरूप परमात्माकोप्राप् होक 
परमानन्द म रहते है, तर्तायेत्यादि एकं स्थूल ( जगत्‌ 
एाथन्पादि ) दूसरा सूक्ष्म ( आदेकारस ) सवदोषर- 
हित अनन्तानन्दस्वरूप परब्रह्म उस धाम म “ अध्पैर- 


आध्धोसिचिनयः॥ ८१ 


यन्त „ धर्मात्मा विदान्‌ रोग स्वच्छन्द ( स्वेच्छा) 
से वर्तते दै सब बाधाओं से हट के विज्ञानवान्‌ शु 
टो के देश कार वस्तु परिच्छेदरहितं सवगत “ धाम- 
न्‌ „ श्राधारस्वरूप परमात्मा में रहते ह उससे दुःख 
सागर मं नही गिरते ॥ ६ ॥ 


(4) (४ ५ र 
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८५ अ।य्या(निकिनषः॥ 
> मठ प्राथना #< ` 
यतं यतः ममीहमे ततो नऽअमंयं कुर्‌ 1 
शं नः कए प्रजाभ्योऽमयं नः पशुभ्यः ॥ ७ ॥ 
यज्ञ° ३६ । २२॥ 


प्पाख्पान- हे महेश्वर, दयाखो ! जिम २वेशसे 
प्राप “ सर्महमे „+ सम्पक्‌ चेष्टा करते हो उम रेदेश 
से हम के। अभय कगे अर्थात्‌ जहांरेसे हम को 
भय प्राप्रटेनि लगे वहां २ स सवथादम लर्गो को 
प्रभयप ( मप्रराहत ) करा तथा प्रजासहम क्रो सुग 
करो, मरी प्रजा सव दिन सखी रदे. भय देने वाल्ली 
क्मीनदहो तथा पशुश्राोसेभी हमको अभय करो 
केश्च ।करेसीस किसी प्रकारका भय हम लोगं 
कोञआ्आपकीकृपासेकमीनहो जिप्तसे हम रोग 
निभयदां के सदेव परमानन्द को भोग भौर निरन्तर 
अपक सज्य तथाः अरप क्रा माक्त कर ॥ ५॥ 


अ्रयािकविनयः॥ ८५ 
~> मृ स्तति +< 
वेद हमेतं परुषं मरहान्तमादित्यवर्णं तमम 


परस्त।त्‌ । तपरेव विंदिातिं मूलयुमेति नान्यः 
पन्थ विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ गजु०३१। १८ ॥ 


द्राख्यान-सद्शीषादि विशषशोक्त पुरुष सर्वत्र 
परिपण ( प्रगत््ात्पुरि शयनाद्रा पुरुष इति निरुक्ताक्तः) 
टे उस परुष को मे जनता दू अथति सव मनुप्याका 
उचिते क्रि उस परमाःमा को अवश्य जान उसका 
कभी न भरलं अन्य किसी को इत्र न जार्नि वह्‌ कर 
सादे कि “महान्तम्‌. बड़ा भी ब उससे बड़ा 
वा तल्य कोई नही दे ^आदेत्यवगाम्‌.. जददिन्पादिका 
रचक रौर प्रकाशक्र वदी एक परमात्मा टं तथा वह सदा 
स्वप्रकाशस्वरूप ही द क च ˆ तमसः परस्तान्‌, तम 
जो अन्धक्रार अविद्यादि दोपरउससेरितह। ह त 
था स्वभक्त, धर्मात्मा सत्यप्रेमी जनाकोभा चअव्रद्या- 
दिदोषरटित सदयः करन वाला र्हा परमात्म! ह्‌, त- 
दानो का ठसा निश्चय दहं के परब्रह्मकं जान अर 
उस कीकृपाके विना काजी कमभीसुग्वी नद दीता 
तमेव विदितेत्यादि० + उम परमान्मा का जान के 
जीव मत्य को उल्लडघन कर सक्ता दे अन्यथा नदी 
क्पोकि “ नाऽन्पः, पन्था, वितेऽयनाय „ विना पर- 


८६ अ्रयाभिकिनथः॥ 
मेर कौ भक्ति रोर उसके ज्ञान के मुक्तिका मा- 
ग कोई नहीं दे, पेसी परमात्मा की दद्‌ आन्ना हे, सब 


मनुष्यो को इस में वर्तना चादिये ओ्रौर सब पाखण्ड 
श्र जंनार अवध्य छोड देना चादहिये॥ ठ ॥ 


>> 


अ! य्यानविनधः॥ ८9 


> मल प्राथना +< 
तेजोऽसि तेजा मयं पहि । वी्रमसि वीय 
ष्‌ | | अ 


मपिं हि । वमि वदं मिं धेहि 
ऽस्योजो मिं पहि । मन्युरमि मन्यं मगिं 


® अ 


हि । सहाऽसि सहा मिं पेहि ॥ € ॥ 
यज्ञु° १९।९॥ 


ठ्याख्पान-हे स्वप्रकाश ! अनन्त तेज ! अप अ- 
विद्यान्धकार से रित हा, किंच सत्य विज्ञान तेजः 
स्वरूप ्ो, राप कृष्टि से म॒मे वही तज धारणा 
करो जिससेमें निस्तेज, दान श्रौर भीरु कदी कभी 
न होऊं । हे अनन्तवीयं परमात्मन्‌ ! आप वीर्थस्वरूप 
दो, आप सर्वत्तिमि बल स्थिरमुकमेभी रक्खं, हे 
अनन्तपसक्रम ! आप ओजः ( पराक्रमस्वरूप ) हासो 
मुकर्भे भी उस परक्रम को सदेव धारण करा, हेद्‌ 
छानामपारे क्रोधकृन्‌ ! मकममा दष्टा पर क्रोध धार 
गा करा. हे अनन्त सहनस्वरूप ! म॒भममाञ्जप 
सहनसामथ्यं धारणा करो अर्थात्‌ शरीर, इन्दिय, मन 
ओर ्रात्मा इन कं तेजादि गुण कभी मृकमेंसेदृर 
न हौ, जिससे आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान 
करूं ओर आप के अनुग्रह से ससार मंभीसदा सुखी 
रट ॥ € ॥ 


जो 
धे 


८८ प्ाय्वाभविनयः॥ 
>+ मूख स्व ति (<~ 
9 त ब्‌ क = क 4. 
प्रात्य मतान्‌ प्रत्य छक्रान्‌परत्यपताः 
प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथप्रजामृतस्या 
त्मनात्मानममि मेविवेश ॥ १० ॥ 
यन्नु ३२। ११॥ 
ठयाख्यान-सब जीवां म ( रथात्‌ आक्राश श्रार 
प्रकृति से रेकं एथिवरीपय्यन्त सव संसार म) वह प- 
रमेडवर वप्याप्रहाके परिपगा भर रदादे, तथा सब 
रोक, सब प्वादि दिशा ओर एेशान्यादि उपदिशा, 
पर, नीचे अर्थात्‌ एकर कणाभी उस क विना अपर्याप्र 
( खाल्ती ) न्दी “` प्रथमजाम्‌ ., मुख्य प्राणा अपन 
श्राःमा से अयन्त सत्याचरण, विद्या, श्रदा, भाक्तेस 
^“ ऋतस्य , यथार्थं सत्यस्वरूप परमात्मा को “ उप- 
स्थाय ,. यथावत्‌ जान उपस्थित ( निकट पराप्र )` श्र 
मिसतंविवेश ,, अभिम॒ख हो क, उसमें प्रविष्ट अथात्‌ 


परमानन्दस्वरूप परमातमा में प्रवेश करके सव दुर्वा 
से छट उसी परमानन्द में रहता द ॥ १०॥ 


भारयात्भिविनवः ॥ ८श 
>: मर प्राथना +< 
भग प्रणेतमग सत्यराधो मगेमां पियमद॑वा 
ददन्नः। मग प्रनां जनय गोयिरस्मेमग प्र 
नृभिनुनिन्तंः स्थाम ॥ ११ ॥ यज्च०३४। ३६ ॥ 


ठपाख्यान-हे भगवन्‌ ! परमेडवर्थवान्‌ भग पेञ्वय 
के दाता, संसार वा परमाथम अआपदही हो, तथा “भ- 
गप्रणोतः,, आपके दी स्वाधीन सकर पेऽवर्यं दे, अर- 
न्य किसी के आधीन नष्टी, आप जिसको चाद उस 
को एे$षर्य देओ, सो अआआपकृपासेहम रोगां का दारि. 
दथ छेदन करके हम को परमेश्चथ वटे कर क्योकि 
एेडवयं के प्रेरक आ्रपदहीदो । हे “ सत्यराधः ., भग- 
वन्‌ ! सत्येश्वयं की सिदडि करने वार आआपदीहो, 
सो आप नित्य पेडवय हम को दीजिय, तथा जौ मोत्त 
कदहाता है उस सत्य पेडवय का दाताआप स भिन्न 
कोई भी नही दहै, हे सत्यभग ! पृश एेऽवय सर्वेत्तिम 
बुदि हम को आप दीजिये जिससेदमल्ताग पकं 
गुण ओर आपकी ओ्ज्ञाका अनुघ्रान ज्ञान इन का 
यथावत्‌ प्राप्रदो, हम को सत्यबुदि, सध्यकम आर 
सत्पगुणों को ^ उदवः „ ( उद्गय प्रापय ) प्राप्र कर, 
जिससे हम लोग सृक्ष्मसेमी स॒क्ष्म पदार्थोको य- 
थावत्‌ जनिं *“ भग प्रनो जनय .. हे स्तेन्वमान्पादक्र । 
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९५ आय्याभिविनयः ॥ 


हमारे लिये वेश्वय को अच्छे प्रकार स उकत्पत्च कर 
सर्वोत्तम गाय, घोडे ओर मनुष्य इन से सहित अस्पु 
तम एेश्वय हम को सदा के लिये दीजिये, ह सवश- 
क्तिमन्‌ ! आपकी कृपा से सब दिनि हम खोग उत्तम २ 
पुरुष, खी आर सन्तान भृत्य वाज्ञ हां आप से यद 
हमारी अधिक प्राथना हे कि कोई मनुष्य हम मदु 
ओर मर्खंन रहै, न उत्यत्रहो जिस दम लोगो क 
सवत्र सत्कीतिं दो मिन्दा कभीनदो॥१५॥ 


शटि © 


श्स्धामावषेनयः। ०५ 
> म्र स्तते +< 
तदेजति तत्नैज॑ति तदूर तृन्तिकरे । तदन्त- 
रस्य सरवेस्य तदुमवेस्यास्य बाह्यतः ॥ १२॥ 
यजु ८० ।५॥ 

टप्राख्यान- “तद्‌ एजति, वह परमात्मा सब जगन्‌ 
को यथायोग्य अपनी २ चाल पर चखारहादहसोअ- 
विद्रान्‌ लोग ईष्वरमें भी आरापकरतेदहकििंवहभी 
चरता होगा परन्तु वह सवम पणंदे कभी चखाप- 
मान नहीं होता, अतएव ^ ततन्रेजति . ( यहं प्रमाण 
हे ) स्वतः वह परमात्माकमभी नर्द चख्ता एकरस ने- 
उचत हो के भरादे, विद्वान्‌ लोग इसी रीति से ब्रह्म 

को जानते दै, “ तद्दूरे „ अधम।त्मा, अविद्वान्‌, वि 
चारशन्, अरजितेन्दिय इऽवरमक्तिरहित इत्यादि दाषयुक्त 
मन्या से वह $डवर बहुन दृर दं अर्थत कोटि 
वघ तक उस को न्ह प्राप्रोति इमसेवे तव तक 
ममरगादि दःखसागर मे इधर उधर घूमते फिरत 

हे कि जब तक उसक} नदी जानत ˆ तद्रन्तिकृ ,स 
त्पवादी सस्पकारी सस्यमानी जितेन्दिय सव्रजनापका 
रक्र विद्वान्‌ विचारशीख पुरुषो कं ` अन्तकं „ अ 
त्यन्त निकट दे, किच वह सब कं आन्मार््रोकं बाः 
च म अन्तर्यामी व्यापक दोके सवत्र पृणं भर राह, 


९२ पअर्यासिविनयः॥ 


वह आआतमाकाभी आत्मां क्पोकिं परमेदवर सब 
जगत्‌ के भीतर श्रार बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक 


तिलमात्र भी उसकेकविना खारी न्दी हे वह अख- 
डेकरस सवमंव्यपकहोरहादहे उसी को जाननेसे 


मुख अरर मुक्ति होती हे अन्यथा नहीं ॥ १२॥ 





भाय्यामिविनयः ॥ ०३ 
> मृख प्राथना +< 
आर्थयैज्ञनं कल्पतां प्राणो यन्न कल्पतां 
यज्ञन कल्पता श्रा्रे यज्ञेन कल्पतां वाग्य- 
जनं कल्पतां मनो यज्ञन कल्पतामात्मा यज्नं 
कल्पतां ब्रह्मा यञ्चनं कल्पतां ज्योतिंजञनं क 
ल्पता स्वयेज्ञनं कल्पतां पष्ठ यरज्ञनं कस्पतां 
यन्नो यज्ञेनं कल्पताम्‌ । स्तोमश्च यज्ञश्च ऋक्‌ 
च सामं च वृह रथन्तरं चं । स्व॑र्दवा अग 
न्प्रामृता अरमृम प्रजापतः प्रजा अभ्रम वद्‌ 
स्वाहा ॥ १३ ॥ यज्॒° १८ । २९ ॥ 
दयाख्पान-( यज्ञो वे विष्णुः यन्ना वे ब्र्येत्याद्येत- 
रेयशतपथनब्राद्यगाश्च° ) यज्ञे यजनाय जा सब मनुष्या 
का पञ्य इष्ठदेव परमेश्वर उस के अथं अतिश्रदास 
सब मनष्य सवरस समपण यथावत्‌ कर यहां इस 
मन्ध म उपदेश ओरप्रार्थनादे कि दे सवस्वामिन्‌ इ 
इव्रर ! जो यह आपकी आज्ञादे किं सव रोग सब 
पदार्थ मेरे अर्पण करर इस कारणा दम खाग ` आयुः, 
उमर, प्रागा, चक्ष ( आख ). कान, वाणा, मन, चरा 
त्मा, जीव, ज्या, वेदविद्या आर विद्रान्‌ ज्याति ( सूया- 
दि खोक अगन्यादि पदार्थं), स्वग ( सुखसाधन ). षठ 
( एथिष्यादि सत्र खोक आधार ) तथा पुस्षाथ. यज्ञ 


९ ्मय्याःनिविनयः। 


( जो जो अच्छा काम हम लोग करते ह), स्तोम. 
स्तुति, यञुर्रद, ऋश्वेद, सामवेद, श्रथवर्वद, खहदथन्तर, 
महारथन्तर साम इत्यादि सब पदार्थं आपके समप 
करतेर्है, हम खोगतो केवल आपकदीशस्णा ह 
जेषी आप की इच्छादहो वैसा हमारे सि राप की- 
जिपे, परन्तु हम लोग आपकर सन्तान अखपकी कृपा 
से “ स्वरगन्म , उत्तम सुखको प्राप्रहों जब तकं 
जीवं तब तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोगसे सुखी 
रद ओर मरणानन्तर भी हम सुखी ही रद । हे महा- 
देवाख्रृत ! हम लोग देव ( परम विद्रान्‌ ) दीं तथा अ- 
मृत मोत जो ्रापकी प्रापि उसकोप्राप्रहीं “वेर 
स्वाहा „ अप को आज्ञाका पाटन ओआरञआ्पकी 
प्रतिमे उश्चगी हों तथा अन्तयामी आापहृदयमें आज्ञा 
करो अर्थात्‌ जसा हमारे हृदय मंज्ञानदो वेसादी 
सदा भाषा करं इस स विपरीत कमी नही, हे कृपा- 
निधे ! हम रोर्गो का यागत्तेम ( सव निवांह ) आप 
ही सदा करो आपके सहाय सेस्वत्नहम को विज. 
य ओ्रौर सख मिरे ॥ १३॥ 
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श्रादयानिविनयः॥ ०५ 
> मठ स्तुति < 

यस्प्रात्र जातः परोऽअन्योऽअस्ति य ग्रावि- 

वेश भुव॑नानि विश्वां । प्रजपतिः प्रजयां सथर 

गगाश्चीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥१५॥ 

यज्ु° ८ । ३६ ॥ 

ठयाख्यान-जिस से बड़ा, तुल्य वाश्चेष्ठन हुवा 
नहे शओओरन कोड कभी हागा, उस को परमात्मा 
कृदना जो “ विवा भुवनानि ,, सब भुवन ( खोक ) 
सब पदार्थो के निवासस्थान असंख्यात खोक को 
आवेश प्रविष्टदोकेपूर्णाहो रहा है, वदी इइवर प्रजा 
का पति (स्वामी)दै । सबप्रजाको रमा रहा 
आर सब प्रजा मरमरहा हे “ जीणीत्यादि , तीन 
उयोति अग्नि, वायु ओ्रौर सूर्यं इन कोजिसनेरचाहें 
सब जगत्‌ के व्यवहार ओर पदार्थविन्या की उत्पत्ति 
के लिये इन तीनों को मुख्य समना “ स पोडशी ; 
सोखहकला जिस ने उत्पन्न की द इस स सोलह क- 
रावान्‌ ईडवर कहाता है वे सोलह कला ये ईदै-इच्तण 
( विचार ) ९ प्राणा श्रद्धा ३ अकाश ४ वायु *५अ- 
ग्नि ६ जर ७ एथिवी ८ इन्दिय € मन १० अत्र ११ 
वीर्यं ( पराक्रम ) १२ तप ( धमानुष्ठान ) १३ मन्त 
( वेदविद्या ) १४ कंर्मरोक ( चेष्टास्थान ) ‰५ ओर 


९ अ{यष्ासिकिनिवः॥ 


लोकोंम नाम १६. इतनी कलाओं के वीचमे सब 
जगत्‌ द ओ्रोर परमेऽवर में अनन्त करलार्दे उसकी 
उपासना छोड केजो दृसरे की उपासना करता 
दे; वह सुख को प्राप्र कभी नर्द होता किन्तु सदा 
दुःखमेदी पड़ा रहता दहे ॥ १४॥ 


अर्प भिविनथः॥ ०.७ 
> मृल स्तुति + < 

म नः प्रेतव सूनव्रञ्मनं मृपाय॒ना भव। म 

चंस्वा नः स्वस्तय ॥ १५ ॥ यज॒ < ३। २९ ॥ 
्याख्यान- ( ्रद्मद्यग्नः, ट्त्यादि धतपथादिप्रामा- 
एयाद्‌ ब्रद्यवाचाग्नग्राद्यः ) टद विन्नानस्वरूपञ्वराग्ने ! 
प्राप हमारे लिये “ सृपायनः ,. सुग्व स प्राप्रश्रष्ठापाय 
क प्रापक, अःयुत्तम स्थानक दाता कृपा से सर्वदा 
हा तया रक्षक भीदमार आपी हा. हे स्वस्तिद पर- 
मात्मन्‌ ! मव दुवो करानःश कर्क हमारे लिये सु- 
सव क्रा वस्तमान सदव करारा जिम स दमाग वत्तमा- 
न श्रेष्ठी “ स नः पितत सनव . जम करुगाम- 
य पिता अपने पुत्रका सरी दी रग्वतादे वमे श्राप 
हम को सद्‌। सुखी रश्यो, काकि जो इम खोग बुरे 
दोग तो उन आप की शोभा नदी हाना ञ्च स- 
न्तानों को सधारनेसेदी पिता क्री शाभा आम बड़ 

हाती दे, अन्यथा न्ह ॥ ५।१॥। 


ट ् ~, ~ 
^ ॥ ४ 9) = 
५ । (कि केता ७ = ५. 8. 


९८ डायपायिविनयः ॥ 
> भ्रट स्त॒ति ॥(-<~ 
विभूरसिं प्रनाहणः । वहिरसि हव्यवाहनः । 
देवश्रोऽसिप्रचताः । त॒थोऽमि विश्ववैदाः ॥ बु- 
रिगसि कविः यरदधांरिरमि बम्भारिः । अ- 
वस्मरमि दुतरस्वान्‌ । शन्ध्यूर॑सि माज्ाटीयंः । 
सम्राडमि कृशानुः । परिपद्योऽमि पव॑मानः । 
नमाभमि प्रत्न मृष्ट(जसि हव्यमृदनः। ऋतधा- 
मामि स्वज्यातिः॥ समुद्राऽसमि विद्छव्य॑चाः"। 
अज्जुऽस्यकपात्‌ । अहिरमि बुध्न्यः । वागंस्ये- 
न्द्रमपि मदे।ऽमि । ऋहतंस्य हारो मामा सन्ता 
पम्‌ । अध्चनामध्वपत प्रमां तिर्‌ स्वति मेऽ 
स्मिन्‌ पाथे दंवयानं भूयात्‌ ॥ १६। १७। 
१८॥ यज्ञ॒ ° ५ । ३१।३२।३२॥ 
व्यारूपान-2े व्यापकरडवर ! पवि टा अर्थात्‌ 
स्य प्रकाशित वेभवैरवययुक्त हो किन्तु ओर कोई 
नदी, विग्र आप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( स्वस्वनिय- 
मपूर्वंक चरानि वारे ) तथा सव के निवादकारक भी 
हो, दे स्वप्रकाशकं सवरसवाहकेड्वर | आप वहि दै 
अर्थात्‌ सव हत्य उक्कृष्ट रसो के मदक आकषक 


श्राय्पासिविनपः॥ ९० 


तथा यथावत्‌ स्थापक दो, टे अ्रःतनन्‌ ! शाप शीध्रं 
स्यापनशील् हो, तथा प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृ जान 
के देने वारेहो, हे सववित्‌ ! भापत॒थ ओर विडवयेदा 
तुथा व ब्रह्म , ( यद्‌ शतपथ का श्रुतिदहे) सव 
जगत्‌ मे विद्यमान प्राप अर लाभ कगने वाल्तेष्टा 
॥ १६ ॥ दहे सवे प्रिय! अपि ` उशिक ,, कमनीय 
स्वरूप रथात्‌ सब लाग जिस को चाहत र्द, कंक 
आप कवि पृश विद्रान्‌ हो तथा ओप अरङ्घारिदहा 
अयात्‌ स्वभक्ताकाजे। जप (पाप) उतके अगि 
( शतु ) द्‌। उत समम्त पाप के नाशक्र दे तथा `" ब- 
म्भारिः ,, स्वभक्त आ।र सव जगत्‌ के पाटन तथा 
धारण करने वार हे “स्वस्पूरसि दुवस्वान्‌ , अन्नादि 
पदार्थ अपने भक्तो धमीत्मा आं कू) देने कौ इच्छा सदा कर- 
तेहो तथा परिचरणीय िद्रानों से सेवनी यतम ही,“ 
न्ध्युरसि, माज्जालीयः .. शुदग्वरूप आर मव जगन्‌ 
के शोधकं तथ। पार्पो कामार्जन (निवारण) करने वातत 
्रापदही हो अन्य कोड न्ह, ^ सम्राड कृशानुः, 
सब राजामा के महाराज तथा कृशदीनज्नोके प्राण 
के सुखदाता आपर्द हो ˆ पसिद्ोसि पवमान 
न्यायकारेन्‌ | पातरत्र परमरवर समा क जान्नापक् स 
केप सभापति सभाप्रिय समभारत्तक अआपदी हो, तथा 
पवित्रस्वरूप पविच्रकराक समासदी सृखद्रायकः प- 
विन्नप्रिप ञ्मापदी हो, “ नभोऽसि प्रत्रा „ दं निवि- 


9८८ अग्या{मविनयः॥ 


करार ! आकराणवत आप क्षोभरदित अतिसक्ष्म दोन 
सेञख्प कानाम नभं तथा “ प्रतक्रा, सब क 
लाता, सलत्यासत्यकारी जनौं के कर्माकरी साक्ष्प रखने 
वे करि जिमनेजेसा पापवा पुण्य क्िादहो उस 
क। वेसा फट मिले, अन्य का पण्य वा पाप्र अन्य 
कोकभीन मिले“ मृष्ठासि दटपसृदनः,, मृष्ट शुस्व- 
शूप सब पापों के माज शोधकं तथा “ हतयसृदनः,, 
मष्ट सुगन्ध रंगनाशक्र पु।्टकारक, इन दव्योंस बाय 
टिक शुदि करन कराने वारो अतएव सब द्रवयां 
के विभागकरत्ता अपर्दीदोद्ससे आप कानाम 
^“ हव्यसूदन ,, हे, “ ऋतधामासि स्वज्पातिः „+ दे भमग- 
वन्‌ | आप काटी धाम स्थान सवगत्‌ सत्यश्गर 
यथा्थस्वरूप हे, यथाय ( सत्प ) तयवहारमदी राप 
निवास करते हा ^ स्वरः , आप सुखग्बरूष रार सुख- 
कारक दो तथा “ ज्पातिः,. स्वप्रकाश ओर सवके 
प्रकाशक्र आपद द ।॥ ११॥ “समृदोऽसिविश्वव्यचाः, 
टे दवगीयस्वरूप ! सव मून मात्र आआपदहीमं द्द 
काकि कायम कागगा्मदी मिरे. राप सबक 
कारण होतथासहज से रव जगत्‌ को विस्तृत किया 
हे इस से अप "“ विखवव्यचाः, है, “ अजोम्येकपात्‌ ,, 
राप का जन्म कमी नदी होता, आर यह सब 
जगत्‌ आपि क किञ्चिन्मात्र पक दश मड, ओखराप 
अनन्तो “ अहिग्सिवबेध्न्यः ,„ अपक दीनता 


आय्याभविनयः॥ ०१ 


कमी नटी दहोती तथा सव जगत्‌ के मूल कारण 
रीर अन्तरिक्षम भीसदा भापदहीपृशांग्हतेहो “वा 
गस्येन्दमसि सदासि. सव शाख क उपदेशक अनन्त- 
विद्यास्वरूप होने से अ्रापवार्‌ ही, परमेडवयम्वरूप 
सब विद्रानो मं अत्पन्त शोभायमान दने से आआप 
पेन्द्रहो, सव संसार अ्रापमेंठहररहाद्‌,इसस श्राप 
सदा ( सभस्विरूप ) दो, “कऋतस्यदमगमा मा सन्ता 
प्रम्‌ , सत्पविद्या आर धमय दानो मोक्षस्वरूप श्राप 
करी प्राप्नि के द्वार हं उनक्रा सन्तापयुक्त हम लोगों के 
लिये कभी मत रक्खो किन्तु सुखम्वरूप ही खुरे 
रको जितसदहमलोग सहजम अजपकोप्राप्रदां 

अरध्वनामित्यादि , हे अध्वपते | परमाथ अ।र ठयव- 
हार मार्गाम करो करीं हश मतदहानेदे किन्ते 
उन मागाम मभ करो स्वारत ( अ्रानन्द ) दहा अप 
की कृपासे रहे किसी प्रकारका दुःख नर्द ॥१८॥ 


९९ ६& † (& 1 ५ 


2 कणति 


१०२ अआय्यामिविनयः॥ 
> पल्य स्तुति ॥ 
दवृक्रत॒स्यनमाशरयजनमास्ं । मनुप्य॒क्रतस्य 

न॑मोञयजनममि । पितुंक्रतस्मेन मऽवयजनम 

सि । अल्मकृतस्यनसश्वमजनमान्त । एनस 

एनसोऽवयजनममि । यचाहमनीं विह रिचकार 

यचािहांस्तस्य मवस्नसोऽवयजंनमसि ।१९। 

यजु९ < ।१३॥ 
व्याख्यान- दे रच पापप्रगाशक ! ^ देवकृतः० .. 
इन्द्रिय विद्वान्‌ आर टिव्पगणयक्तजनकेदुःखक ना 
शकर एक ही अप दा अन्य काद ना एवं मनुष्य, 
( मध्यम्थजन ) पिल्ल ( परमविग्यायुक्त जन ) आर 
ग्रात्मकृत०, जीव के पापा तथा “एनम ,पापोंस 
भी बडे पापासे अप दी अवयजन दो अर्थात सर्वं 
पपसे अरस्गदहो अरर दहम सव मनुप्यांको मी पाप 
स दुर रखने वारुप्क रपी दमामम पिता, हे 
मटानन्ताव्रय ! जा २ भन विद्वान्‌ वा स्रविद्रान्‌हीके 
पापकियाद्ा उन सव पापां का क्कटान बाल्ला ओप 
क विना कडि भा इम रसारम हमारा शर्या नहा 
हे, इम से हमारे अविद्यादि रव पापदा के शीघ्र 
हम को शुद् करो ॥ १६ ॥ 
२५ (4) द 


आय्यामिशिनयः॥ १०३ 
->-+# मूल स्तुत 
हिरण्यगमः समवत्ततागरं मृतस्यं जातः प 
तिरकं ग्रासीत्‌ । स दाधार एरथिवी द्यामरतेमा 
कस्मेरेवायं हविषां विधेम ॥ २०॥ 
यजु° १३।९॥ 
ठ्पाख्पान-जव सृष्टि नही हृह थी तत्र एक ओ 
दवितीय हिरिगयगभ (जो सूय्यारि तेजम्बी पदार्थो का 
गभनाम उत्पत्तिरयान उत्पादक )दैसोंद्ी प्रथम था 
वह सब जगत्‌ का सनातन प्रहूभूत प्रसिड्‌ पतिदहे, 
वही परमात्मा एथिवी सेल्े क प्रकृतिपयैन्त जगत्‌ 
को रचके धारण करतादहे, “ कस्म. ( कः प्रजाप- 
तिः । प्रजापतिर्वे कस्तस्मे देवाय शतपथे ) । प्रजापति 
जो परमात्मा उस क्री पूना आत्मादि पदार्थों के सम- 
पगा से यथावत्‌ कर, उससे भिन्न की उपासना टेश 
माञ्जभीदमलोगन कर, जो परमात्माको छोडकेवा 
उस के स्थान मंदूसरे की पूजा करता दै उस 
की ओ्रोर उपदेश भर करी अत्यन्त दुर्दशा होती हं 
यह प्रसिद दै, इस से चतो मनुष्यो ! जो तुमको सु- 
खकीइच्छादहो तो एकर निराक्रार परमात्माकी य 
थावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा तुमको कभी सुखन 
दोगा ॥ २०॥ 


१०२ अआय्यीसिविनयः। 


-># मर प्रथना +< 
३०४ वशस्य रजत । श नाऽञस्त दह 
पद श चतुष्पद्‌ ॥ शना वातः पवता शनः 
स्तपतु सूर्यः । शं नः कनिंक्रददेवः पर्जन्योऽ- 
अभिवर्षतु ॥ अहानि शं मवंन्तु नः श रात्रोः 
` प्रतिधीयताय्‌ । शं नं इन्द्राग्नी म॑वतामबाभिः 
शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । शनं इन्द्रापषणा 
वजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥२१॥ 
२२। २३ ॥ यञ॒° ३३ म० ८। १०।११॥ 
्याख्यान-हे इन्द ! आप परमेखवर्ययुक्त सव स॑- 
सार के राजा हा, सवप्रकारशक दहो, हे रक्तक ! आप 
कृपासरदहमरोगोंके “ द्रिपदे, जो प्रादि, उनके 
तिये परभमसखदायक हो तथा *चतुष्पदे,, हस्ती, अश्व 
आर गवादि पशुओं के सिये भी परमसुखकारक दहो 
जिससेहम खगो को सदा आनन्दी रहे ॥ २१॥ 
हे स्वनियन्तः.! हमारे सिये सखकारक शीतल मन्द 
आर सगन्ध सदेव वाय॒ चन्त, पसे स्यं भी सखकारक 
तपे, तथा मेघ भी सख का शब्द लिये अथोत्‌ गजजनपर्धक 
सदेव काल कालम ससवकारक वर्षा वर्ब जिससे 
प के कृपापात्र मह लोग सुखानन्ददी्म सदार 
॥ २२ ॥ हे त्षगादिकाटपते ! सव दिवस षके 


अारयाभिदिनधः ॥ १०९ 


प्नियम से सुखरूप ही हम को हौ, हमारे सियि सतर रा- 
तरे भी आनन्द से बीत, हे भगवन्‌ ! दिनि ओर रात्रिया 
को सखक्रारक ही आप स्थापन करो जिसस सब 
समयम हम लोग सखी दही रदे सवं स्वामिन्‌ ! "इ- 
न्दाग्नी,, सूय तथा अग्निये दोनों हम को श्रापके अ- 
नुग्रह से ओ्ओर नानाविध रत्ताश्रांसे सुख कारका 
“ इन्द्रवरुगा रातहव्या , हे प्राणाधार ! होमसर शु 
द्धिगुणयुक्त हए आपकी प्रेरणासे वाय ओ्रोर चन्ददहम 
खोगो के खिये सुखरूपदही सदाहो ˆ इन्दापूषशा,वा- 
जसत।,, हे प्राण॒पने ! आपकोरक्षास पृण आय्‌ 
ओर बखयुक्त प्राण वारे हम रोग अपने अत्यन्त 
पुर्पाथयुक्त यद्ध म स्थिर रदं जिसस शब्चुओंके 
सन्मुख हम निरे कभीन दों ˆ उन्दासोमा सविताय 
शयाः ,, ( प्रागापानो वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) 
हे महाराज ! आप के प्रबन्धसे राज ओ्रोर प्रजा पर- 
स्पर विवययादिसत्यगुणयुक्त हो के अपने एश्वर्य का उ- 
त्पादन करं तथा अपकी कृपा से परस्पर प्रोतियक्त 
ह, अत्यन्त सख खाभां को प्राप्रहा, आप हमपन् 
लागोको सखी देख के अत्यन्त प्रसन्न हौ जरदममी 
प्रसन्नता से श्राप ओर जो आप की सत्प आज्ञा उस 
मही तत्परो ॥ २३५ 





८६ भायरथासिनिनयः॥ 


>> मठ स्तुति +< 
प्र तद चदमृतं नु बिहान्‌ ग॑न्धवोंधाम्र बि. 
भतं गुहा मत्‌ । तरणिं पदानि निहिता गुहास्य 
यस्तानि वद स पितुः परिताऽसंत्‌ ॥ २९॥ 
प २९।९॥ 
म्याख्पान-दे वेदादि शाख ओर विद्वानों के प्रति- 
पादन करने योग्य ! जो रमत ( मरशादि दोषरहित) 
मुक्ता का धाम ( निवासस्थान ) सवगत सब का 
धारण ओर पोषण करने वाला, सव की बुदियो का 
साती ब्रह्म हे उस श्राप का उपदेश तथा धारण जो 
विद्रान्‌ जानता दे वह गन्धर्वं कदाता हे ( गच्छतीति 
गँ ब्रह्म तद्धरतीति,स गन्धवः ) सर्वगत ब्रह्म को जो 
धारणा करन वाखा उसक्रा,नाम गन्धव हेतथा परमा- 
त्मा के तीन पदं है.जगत्‌ करा उप्पत्ति, स्थिति ओर प्र 
रय करन के सामभ्य, तथा दवर को जो स्वहृदय 
भ.ःजानताहपिताका मी पितादे अर्थात्‌ विद्रानौ मं 
भा विद्रान्‌ ह ॥ ९४॥ 


अस्थि विनयः ॥ 9 ०.3 

-># मठ प्राथना +< 
॥ यीः शान्तिरन्तरिक्षथ शान्तिः प्रथिवी श 
न्तिरापः शान्तिरापधयः शान्तिः । वनस्पतयः 
शान्तिविश्वदेवाः शान्तित्रह्म . शान्तिस्सर्व् 


ॐ. ॥ 


रन्ठदशान्तरव चास्तमा मा शन्तरष्‌ 
॥ २५ ॥ यज्ु° २६ । १७॥ 
व्याख्यान-ह सवदुम्ख की शान्ति करने वरे! 

सब लोकास उपरजो अ्माकाशि सो सवदा हम खोर्गो 
के खयि शान्त ( निरुपदव ) सुखकारक ही ग्े. अ- 
न्तरिश्च मध्यस्थ सेक ओर उसमें स्थित वायु आदिं 
पदार्थ, एथिवो, एथिवीस्थ पदाथ, जर, जखम्थ पदाथ. 
आओपधि, तञरस्थगुण, वनस्पति. तत्रस्थ पदाथ. षिश्चेदेव 
( जगत्‌ के सब विद्धान्‌ ) तथा विश्वदयय।तकर बेदम- 
नत्र, इन्दिय, सूयादि, उन क्री किरण. तत्रस्थगुग, नन 
ह्य, परमात्मा, तथा वेदशाख. स्थ सार सकषम, चराऽ- 
चर जगत्‌ ये सक पदार्थं हमरि सिये हे सवशक्तिमान्‌' 
परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से शान्त ( निरुपद्रव ) स- 
दानुकूट सखदायक हों मुकको मी गान्तिप्राप्र दों 
जिससेममो अपक कृपा स शान्त दु क्राधाददं 
उपद्रव रदित होऊ तथा सब सरसारस्य जीव भी दुष्ट 
क्रोधादि उपद्रव रदिते ॥ २५॥ 


४०८ ऋयय{मिकिनयः॥ 


> मल स्तुति #< 
नमः शम्मवायं च मयोमवाय्‌ च नम॑ः श 
ङकुराय च मयस्कराय च नमः शिवायं च शि- 
वतराय च ॥ २६॥ यजु १६।५१ ॥ 
व्याख्यान दं कल्पाणस्वरूप, कल्पाणकर ! 
आप शमत हा, ( मोक्ष सखस्वरूप अरर मात्तसख के 
करने वाल्ते हो ) आपकी नमस्कार हे, श्राप मयोभ- 
व हो, सांसारिक सुख के करने वाले आप कोरें न- 
मस्कार करतादहू आपशंकरदोश्राप सेही जीवां 
का कल्याण होता है अन्पसे नही, तथा मयस्कर 
अथात्‌ मन, उन्दिय, प्राणा ओ्रोर आत्माको सख क- 
ग्ने वारे आपदही दहो, अपि हिव ( मगरमय)दहो त- 
था श्राप शिवतर ( अत्यन्त कल्यागास्वरूप शरोर क- 
ल्पाशकारक ) हो इससे भपको हम रोग वार 
वार नमस्कार करते ई, नमो नम इति यज्ञः शतपये ) 
श्रद्धा भक्तिसे जो जन ईञर को नमस्कारादि करता 
दे सो मङ्खमयदही दोतां है ॥ २६॥ 


पारपासिविनयः॥ १०९ 
~> मूख प्राथना £< 
मद्रं कणैमिः शृणुयाम देवा भद्र प॑दयमाक्ष- 
भियेजत्राः । स्थिरेरदैस्तषटवाथसंस्तनभिव्य- 
शमहि देवहितं यदायः ॥२७॥ यज्नु०२५। २१॥ 


व्याख्यान-हे देवेश्वर ! देव विदानो | हम लोग 
कानों से सदेव मद कल्याण को ही सुनें श्रकल्पाण 
कीबातमभी हम कमी न मुन, हे पजनीये$्वर। हे यज्न- 
कत्तीरो ! दम आंखों से कल्याण (मगलसुख) को दी 
सदा देखे, हे जनों ! हे जगदीश्वर ! हमारे सब शग 
उपांग ( श्रोत्रादि हन्दिय तथा सेनादि उपांग ) स्थिर 
( चठ ) सदा रै जिनसे हम रोग स्थिरता से आप 
की स्तुति ओर आपकी आज्ञा का अनुष्ठान सदा 
कर तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्िय गओरौर विद्रा 
नौके हित कारक जरायु को विविधसुखपूत्रक प्राप्र 
हों अथौत्‌ सदा सुखम दही रहं ॥ २७॥ 


११० आय्याभिविनयः॥ 
~> मूल स्त॒ति +< 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादितीमतः मृरुचों 
वेन अ्रवः। स बुध्न्या उपमा अस्यविष्राःम्‌- 
तरच यानिमसतर्च किवः ॥ २८॥ 
यजु° १३।३॥ 


याख्यान -हे महीय परमेश्वर ! आप बडांसभी 

बडे आपसेब्डावा अपके तल्प काह नदद 
“ जन्नानम्‌ , सब जगत्‌ म व्यापक (प्रादभन ) हों 
सब जगत्‌ के प्रथम ( आददकारणा )खपदहीदहा, स 
यादि लोक “ सीमतः, सीमा से यक्त (मयदासहित) 
सुरुचः , अप से प्रकाशित ददं,“ परस्तात्‌, इन को 
प॒वे रचके आप ही धारणा कररहेटो, (व्यावः) 
इन सब खकोंको विविध नियमों स एथक्‌ २ यथा 
याम्य वत्ता रदे हो, “ वेनः, आपके आआनन्दस्वरूप 
होनेसे णसा कोड जन संसारम नदीदेजो श्मापकी 
कामना न करे, किन्त सवी आपका मिला चाहते 
ह, तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो सव रीति सरत्तक 
अ्रपदीहो,सोदही परमात्मा “ बुध्न्यः, अन्तरिक्षा 
नतगत दिंशाद्‌ पदाथा को “वेव, ।वेद्ेत ( विभक्त) 
करता हवे अन्तारेक्ाद्‌ उपमा सव व्पवहार्योम उप- 
युक्त दाति ञ्रारवे इस विविध जगत्‌ के निवास- 


अआआय्याभिविमयः।॥ 28. 


स्थान ई, सत्‌ वियमान स्थूर जगत्‌ असत्‌ अविद्या 
चक्षुरादि इन्दियों से अगोचर इस विविध जगत्‌ क 
योनि आदि कारण आ्ापकोदी वेद शाखो वि 
रान्‌ लोग कहते दै, इससे इस जगत्‌ के माता पिता 
आप दीद, हम लोगोंको भजनीय इष्टदेव ह ॥२८॥ 





११९ पआाय्याभिविनयः।॥ 


-># मूर प्राथेना +< 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुरमि- 
त्रियास्तस्पं सन्तु । योऽस्मान्‌ देष यञ्च॑ व॒यं 
हिष्मः॥ २९ ॥ यजु ° ६ । २२॥ ३६ ॥२३॥ 
व्याख्याने सवमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा 
से प्राण ओर जल तथा विद्या रौर ओषधी “ सुमि 
त्रियाः, (सुखदायक) हम रोगों के खिये सदा हों कभी 
प्रतिकूल्न हो ओर जो हमसे देष अप्रीति शत्नुता करता 
हे तथा जिस दुष्टसे हम देषकरते ह हे न्यायकारिन्‌ ! 
उस के लिये “ दुमिंभियाः „पूर्वोक्त प्राणादि प्रतिन्छूल 
दुःखकारक दी हों अर्थात्‌ जो अधमे करे उसको 
श्राप के रचे जगत्‌ के पदाथ दुःखदापक दी हों जिस 
से वह अधमन करे ओर हमको दुःखनदेसकै 
हम खोग सदा सुखी ही रहँ ॥ २६ ॥ 


"कः हु रस्य प कर 
(1 


अआय्यासिकिनयः।॥ २१३ 


>> मर प्राथना +< 
य इव वदा सवनान्‌ जहदाषहतान्य 
सीदत्‌ पितानः। स आशिषा द्रवेयामिच्छ 
मानः प्रथमच्छदवंग२।१य्ाविंवेश ॥ २० ॥ 
यजु ° १७ । १७ ॥ 
उपाख्यान-“ होता ,. उत्पत्ति समयमे दने ओर 
प्रलय समयम सवकोयरेने वाला परमात्मा हीदे 
“ ऋषेः ,, सतज्न इन सब लाक लोक्रान्तर भवना का 
अपने सामथ्य कारगा म डाम (प्रलय खरक ) न्य- 
सीदत्‌. नित्य अरवस्थितदहेसोदी दमाग पिता फिर 
जव दविशणा दष्यरूप जगत्‌ को स्वच्छा स उत्पन्न 
किया चाहता ड उतस्त “ आभिपा . सामथ्यं से यथा- 
योग्य विविध जगत्‌ को सहजस्वमावसे ग्च देता हे 
इस चगचर “ प्रथमच्छत्‌ , विम्तीर्ण जगन को रच के 
अ्रनन्तस्वरूप से आच्छादित करतादे ओर अन्तयामी 
साक्षीस्वरूप उसमेंप्रविष्टहो रहा दे अथात्‌ वाहर 
ओर भीतर परिपृर्णहोरद्ादे वही हमारा निश्चित 
पितादहे उसकी सेवा ह्छोडुके जो मनुष्य अन्य मृ- 
त्यादि की सेवा करता दे वह कृतघरत्वादि मदाठ।पयुक्त 
दो के सदैव दुःखभागी होता दे जो मनुष्य परमदमा- 
मय पिताकी आन्ना में रहता दे वह सवानन्दं का सदे. 
ब भोग क्ररतादहे ॥ ३० ॥ 


ध 


१४ खयां भिविनयः } 
> मृल स्तुति +< 

इषे पिन्वस्व । ऊर्जे पिन्वस्व । ब्रह्मणि पिन्व- 

स्व । क्षत्राय पिन्वस्व । यवाएथिवीभ्यां पि. 

न्वस्व । धमासि सुधम । अभन्यस्मे नृम्णानि 

धारय ब्रह्मं धारय क्षत्र धारय विक्ञं धारय ॥३१॥ 

यजु ° ३८। १९ ॥ 

व्याख्यान -हे सवेसौख्यपदेश्वर ! हम को “इषे , 
उत्तमान्न के लिये पुष्ट कर अन्न के अपचन वा कुपच 
के रोगोंसे वचातथा विना अन्नरकेदुःखीहम रोगकभी 
नदं । हे महाब! “ ऊर्जं, अत्यन्त पराक्रम क 


इ क 


के लिपे हम को पृष्ट कर, दे वेदोन्पादकं ! शन्रह्मगो, 
सत्प वेद विद्या के खिये बुद्टयादि बरसे सदेव हम 
को पुष्ट अ।र वत्त युक्त कर । टे महाराजाधिराज पर- 
ब्रह्मन्‌ ! ““ त्तज्ाय ,, अखण्ड चक्रवत्त( राज्य कै जखिये 
शोय, पेय, नीति, विनय, पराक्रम ओर बरखादि उत्त 
म गुणयुक्त कृपारे दम लोगों को यथाधत्‌ पुष्ट कर 
अरन्य देशवासी राजादमारे देशमकभीनदहौ तथा 
हमत्तेग पराधीन कमी नर्हा, हे स्वर्गणएथिवीश 
यावाठायत्राक्याम्‌ . स्वग ( परमाक्कुष्ट मीत्तसुख ) 
एथिवी ( ससार सम्ब) इन दानोंकं लियेहम को 
समथ कर, हे सष्ट धर्मशील! त धमेकारी दो तथा पर्य 


आस्धासिषिनपः ॥ १५९ 


स्वरूपदहीदहोहमरेगौंको भी कृपासे पमीसमाकर, 
“मेनि. त्निर्वेरदेहमको भीनिर्वेर करतथाकृपारष्टि 
से “अम्भ, (अस्मक्यम्‌) हमार लिये “नृम्णानि, विया 
पुरुषाथ, हस्ती, अङ, सुव णं, हारादि रत्न, उक्कृष्ट रा- 
ज्य, उत्तम पुरूष ओर प्रत्यपादि पदार्थो को धारणा कर 
जिससे हम रोग किसी पदा्थके षिनादुःखीन हां, 
हे सर्वाधपते ! ब्राह्मण ( पृणविदययादिसद्गुणयुक्त ) 
त्तत्र (वदि विया) तथा शोयादिगुगायुक्त “पिश, अ- 
नेक विदयोयम, बुधि, विद्या , घन ओर धान्यादि बल- 
युक्त तथा शढादि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम दमरे 
राज्यम इन सवका धारण ञआ्पदी करो जिससे 
अखण्ड पेश्वय हमारा आप कीकृपासे सदा षना 
रहं ॥ ३१ ॥ 


०४६ अआय्पासिदिनयः)) 
># मल स्तति +< 
किध सिदासीदधिष्रानमारम्मणं कतमस्स्वि 
तथासीत । यतो भमिं जनर्यान्वदवर्कमा षि 
यामोणौन्महिना विश्वचक्षाः ॥ २२ ॥ 
य॒ज्ञ १७ । १८ ॥ 


ठ्याख्पान-( प्रभ्नात्तर विया से ) इस ससरका 
अधिष्ठान क्पाहे? कारण ओर उत्पादक कोन ह! 
किंस प्रकारसे हं! तथा रचना करने वाला अधिष्ठान 
क्या हे ? तया निमित्त कारण ओर साधन जगत्‌ वा 
देवर के कया ह ( उत्तर ) “ यतः,, जिस का विव 
(जगत्‌ कर्म) करिया हआ हेउस विडवकमां परमात्माने 
अनन्तसामथ्य सइस जगत्‌ कोरचा हे वही इस सब जगत्‌ 
का अ्रधिष्ठान, निमित्त रौर साधनादि हे उसने अपने ्र- 
नन्त सामथ्य से इस सब जगत्‌ को पथायोग्परचा च्रौर 
भूमिसे र के स्वर्गं पयन्त रच के अपनी महिमासशन्रौ- 
णत्‌, आच्छादित कर रक्खाहे भोर परमात्माका 
सअ्मधिष्ठानादि परमात्मा दीदे अन्य कोद नही, सब 
का भी उत्पादन, रक्षणा धारणादि वही कृरतादहे तथा 
आनन्दमय दहे ओर वह इङ्वर “ विऽवचत्ताः ,, सब 
संसार काष््टाहे उसका होदु के अन्यक ्राश्रय 
जो करता द वहे दुःखमागर म क्यों न इवेमा १५३२॥ 


चऋ्ररयासिविनयः॥ | ११७ 
-># मख प्राथना +< 
तनपा अग्नेऽसि तन्वं म॒ पाहि । आयुर्दा 
अंग्नेऽस्यायुमे दहि । वचादा ग्र॑ग्नऽमि वचीमे 
देहि । अग्ने यन्मे तन्त्रा ऊनं तन्मरऽएगा 
॥ ३३ ॥ यज्ञु° ३। १७॥ 


्याख्यान-हे सवेरक्षकेडवराग्ने ! त्‌ हमरे शरीर 
कारक्षरदे। सो शरीर को कृपासे पालन कर, देम- 
हावेव्य ! आप आयु (उभर) बढाने वेह मुम 
को सुखरूप उत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातिजयुक्त ! 
श्राप “वर्चः, विद्यादि तज अर्थात्‌ यथाथ विज्ञान देने 
वाले हो मुक को सर्वक्कष्ट वि्यादि तेज देनो पूत्राक्त 
शरीरादि की रत्तासे दम को सदा आनन्द म॑ रक्खो 
श्रौर जाः कुह भी शरीरादि मं “उनम्‌,न्पून हो उस २ 
को कृपादृष्टि से सुख ओर एेश्चय के साथ सब प्रकार 
से श्राप पृश करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थं की 
न्यूनता इम को न रहै, आपके पुत्र हम रोग जब 
पृशौनन्द में रगे तभी आपरपिताकोशोभादेंक्याकि 
खड्के लोग छोटी वा बडी चीज्ञ अथवा सुख पिता माता 
को खोड किस से मागे !सो आप सर्व॑शक्तिमान्‌दमारे 
पिता सब रेश्वयं तथा सुख देने वारो मं पां दो ॥३३॥ 


३१८ अआआयपानिविनयः॥ 


~> मृ प्रथना +< 
विश्वतंश्चक्षुरुत विद्यतोपुखे विश्वतो बाह- 
र्त्‌ विरवतस्वत्‌ । स गहम्या वमति सपत 
वरेयावामूमं। जनयन्‌ देव एकः ॥ ३४ ॥ 
यज ० १३७ । १९ ॥ 

ठयाख्यान-विंदव ( सब जगत्‌ म ) जस का चक्षु 
( दष्टे ) जस स अष्ट कांड वस्तु नदा तथा सकत 
मुख, बाहु, पग, अन्य श्चात्रादि भीर जिसकी दष्टि 
म अथात्‌ स्रक्‌ सवेवक्ता सवाधारकं ओर सर्वगत 
इेडवर व्यापके उसीस जब डरेगा तभी धर्म्मा 
होगा अन्यथा कभी नर्द, वही विरव्रकम्मा परमात्मा 
एकी अद्वितीये, एथिवी से टेक्रे स्वर्मपथ्य॑न्त ज- 
गत्‌ का कर्ता दे जिसर२ननजेसार२ेपापवा पुश्य 
करिया हेउसरे कोन्पायकारी दयाल्तजग।स्ता पक्षपात 
खोड के अनन्त बल अर पराक्रम इन दोना बाह 
स सम्यक्‌ पत्रः, पात्रर्हन वात्वं सुख दुःख फट 
दोनों से प्राप्र सव जीवा का “धमति, (धमन-कम्पन) 
यथायोग्य जन्ममरणादिको प्रा्करारहादे उसी नि- 
राकार अज अनन्त सर्वशक्तेमान्‌ न्यायकारी दयामय 
ईडर से अरन्यको कभी न मानना चाहिये वदी या- 
चनीय पूजनीय हमारा प्रमु स्वामी इष्टदेव हे उसीसे 
सख दम को होगा अन्यसे कभी नदी ॥ ३४५ 


श्रायथामिविनयः॥ १४९ 
> मृर स्त॒ति #-< 
मूर्भुवः स्वः, सुप्रजाः प्रजाभिः स्या मवी 
रों वीरैः सुपोषः पः । नय प्रजां मे पाहि 
शशस्य प्रशृन्म पाह । अथयं पितुम्म पहि 
॥ ३५ ॥ यच्रु° ३। ३७॥ 
ठ्याख्पान-दं सवमङ्टखकारकञ्वर ! अपर भूः, 


सदा वत्तामान दो“ भवः, वाय आदि पदार्थोके 
रचन वारे सुखरूप हो, हम को सुख दीजिये 
हे सत।ध्यत्त्‌ ! खाप कृपा करा जस्स किम पञ 
पोत्रदि उत्तम गण वाली प्रजा से शष्ठ प्रजा वाल्ला 
हाऊ, सर्वाकृष्ट वार योदाओ्ं से “ सुवीरः, युद 
सदा विजयी दाङ, दे मदापुष्टप्रद ! आप के अनुग्रह 
से अरन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि ओ्रपपि स 
व गादि ओर नैरोग्यादि सवपुष्टे यक्त हारं, दे “ नय, 
नरो के हितकारक | मेरी प्रजा की-रक्ा अपकरो, 
हे ^ शस्य „ स्तुति कणे के योग्य इइवर ! दस्त्यश्वा- 
दे पशुओं का अप पालन करो, दे ^“ अथय, 
ठयापकं ईर्वर ! “ पितुम्‌ „+ धरे खन्न कौ रत्ता कर. 
हे दयानिधे ! हम लोगो को सब्र उत्तम पदार्थोसे 


परिपणे ओओर सव दिनि आप आनन्दम रक्खोा ५ ३५ । 


१२० आय्यासिविनयषः ॥ 
-># मृ प्राथना +< 
कि स्विहनं क यु स॒ वृत्त आस यतो य- 
वां एथिवी निंतक्षुः । मनीषिणो मनसा पृ 
चतदु तदटध्यतिष्रद्धवनानि धारयन्‌ ॥३६॥ 
यजु ° १५।२० ॥ 


व्पाख्पान-- (पन) विदा क्या हे ? बन च्रौर वृक्ष 
किस को कहते दै? ( उत्तर) जिस सामय्थ सवि 
इवकम। ईर ने जेषे तत्ता ( बद ) अनेक बिध 
रचना से अनेक पदार्थ रचतादहैवैसेदही स्वगं ( सुख 
विशेष ) आर मामि मध्प ( सखतारखालोक ) तथा 
नरक (दुःख व्शिष) ओआश्सव रोक्रोकोरचा दै 
उसीको वन श्रौर दत्त आदि कहतददे “ मनीषि 
गाः + विद्वान ! जौ सब भुवनो को धारा करके सब 
जगत्‌ म ओर सब के ऊपर विराजमान दोरहाहेउस 
के विषयम्‌ प्रश्न तथा उसक्रा निश्चप तमलखेग करो 
मनसा, उसके विज्ञानसे जीषोंका कल्याश 
होता हे अन्यथा नर्द ॥ २६॥ 











प्राय्वासिखिनयः॥ १२१ 
| 
1 9; * 


-># मल स्तुत +< 
तच्चक्षुदैवहितं पुरस्ताच्छुकर 
शरदः गतं जीवेम शरदः शतथ श्याम, र 
दः शतं प्र त्रैवामर शग्दःशतमदींनाःसे्कप-अरि 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २५॥ 
यज॒ ° ३६ । २४ ॥ 
व्याखूपान- वद्‌ ब्रह्म, “ चत्त: , सवदन्फर चतन द 
तथा देव अर्थात्‌ विद्वानों क लिये वा मन श्रादि इन्दि 
योक्रे सखिमि हितकारक मात्तादि सम्ब कादाता 
हे “ पुरस्तान्‌ „ सव का आदि प्रथम कारगा वहा 
ठाक्रम्‌ , सवे का करन वाटा कवा शुद्स्वरूपदे 
* उच्चरत्‌ „ प्रख्य क उध्वर वहा र्हतादहं उतारकर 
कृपा से हम लोग शत १०० वव तक्र देशव, जाव, सुन 
कै, कभी पराधीन न हो अर्थात्‌ बद्यज्नान बुद्‌ आर 
पराक्रम सहित इन्दिय तथा शरीर सब स्वस्थ म्द. एसी 
कृपा आप करर कि कोड अङ्क मरा निर्व (क्षीणा) 
रौर रोगयक्तन दो तथा रात १०० वषे स अधधेक भी 
अरप कृषा करं कि शत ९००वष के उपरन्तमभीदम 
देख. जीवे, सनै. कदे ओर स्वाधीन री रहं ॥ ३५॥ 


2) क (ध क च 
व व 
१६ 





१२८२ अआयपांमकविनयः। 
>| मल प्राथना +< 
यात धामानि परमाणि यावमा या म॑ध्य- 
मा विंरवकरपनतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषि 
स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं इधानः ॥ ६८ ॥ 
यज॒ ° १७। २१॥ 


व्पाख्यान-ह सव॑विधायकर विश्वकमन्नीडवर ! जा 
तुम्दारे सराचत उत्तम, मध्यम, नकृष्ट च्रावध धाम 
( खाकर ) टे उन सब खक क शनत्ता हम अपके 
सम्बाभं को कर यथाध्विव्या दाने से सव राकां में 
सदा सुम्बी दी ग्द तथा इन खाकोंके `" हविषि , दान 
अ।र ग्रहगा व्पवदहार्मं हम लग चतुरह. दे "स्वधा 
वः, स्वसामथ्यादि धारण करन वाटे ! हमारे शरीरादि 
पदार्थों का ञ्पदही बहुनि वार्ह “ यजम्ब . मारे 
खिवे व्रिद्रानौ का सत्कार, सव सज्जनो क सुखादि 
की संगति. वि्यादि, गुणो का दान आप स्वये करोः 
अरप अपनी उद्वागतामसदही हम का सव सुख दीजिपे 
किंञ्चदमलेगतो आपके प्रमन्नक्ररनेमं कुछमभी 
समथ नर्द दे,सत्रथा अ्रापक्र नकरवत्तमान नर्हीकर 
सकते परन्तु अपिता अधमाडग्क्दे इससेदम को 
स्क्कृपा से सुखो करं । ३८ ॥ 


अआआय्याभिविनषः॥ १२३ 
> मत स्तति < 
गन्म दद्र चक्षुषो हदयस्य मन॑मा वारतित्‌- 
एणं ब्रहस्पतिमंतद॑धातु । शे ना मवत्‌ मुव॑न- 
स्य यस्पतिः ॥ ३९ ॥ यन्नु < २६ । २॥ 

त्रार्पान--दे मवसन्धामकश्वर ! मग चन्त (ने- 
र ) हृदय (प्राणात्मा) मन, वद्धि, विज्ञान. विद्या 
ञ्रोर सव इन्दिय द्रप, इन कं छिद, निवरा, गग, चा- 
शल्य यद्रा मन्दस्वरादिषिकाग इन का निवारगा ( निर्म- 
ख) करके सत्प धर्मादि म स्थापन आपी कगे 
कमाफि आप ब्रहस्पति (सवसवड)दासा श्रपनी 
चड़ाइ की ओ्रोर द्वक इम बडे कामको माप खरव- 
डय करं जिपसेहम लाग आप अग आपको आ- 
ज्ञा के सवनम यथाथ तत्पर हो. मरमां को 
आपी ढकं, आप सब भवनों कं पति द इसलिये 
आपस बरवार प्राथनाहमलाग कर्ते द कि सव 
दिनि हम लागों पर कृपारिष्टेसे कल्याणकारक हो. 
हे परमात्मन्‌ ! आपकत विना हेमाग कल्पागाक्रारकर 
कोर नदीदे,दमक्रोञआप का दही सव प्रकार का 


= 


भरगोसादैसो आपी पूरा करेगे ॥ ३९ ॥ 


0 96 


१२४ आय्पाजविनयः ॥ 
9 
~> भट व्राथन < 


विरवकर॑मां विमना अहिहांया धाता विंघा- 

ता परमोत सन्दक्‌ । तेषामिष्टानि समिषा म॑द- 

न्ति यत्रां सप्रज्ऋषीन्‌ प्र एकमाहुः ॥ ५० ॥ 

यु १७ । २६ ॥ 

त्पाख्यान-सर्वन्न स्वरचक इञ्वर विश्वाकर्मा (वि- 
विधजगदुत्पादक्र ) द तथा “ विमनाः ,, विविध (अ 
नन्त ) विज्ञानवाखा दे. तथा “आद्विहाया ., सर्व व्या 
पक ओर आक्राशवत्‌ निर्विकार अन्ोप्य सर्वाधिक 
रणा टे, वही सव जगत्‌ का “ धाता, धारणकत्ता 
विधाता „ विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक दे 
तथा “ परम, उत ., स्वरक्कृष्ट दे “ सन्दक्‌ , यथावत्‌ 
राब क पाप ओर पण्या को देखने वालादे, जो मन- 
प्य उसी इश्वर क माक्त. उसीम विश्वस ओररउसी 
का सत्कार (पजा) करतदहं उस काद्य के अन्य 
किसी को ठेशमात्र भी नदी मानते उन पुरूषो कोदी 
सब इष्ट सुख मिरख्ते दं आरं को नर्ही, वह ईरवर 
अपन मक्ताकाोसखमदही रखता आर वे भक्त म 
म्यक म्वेच्छापूव॑क “ मदन्ति, परमानन्द्म शै रहते 
ददुःखको नही प्राप्त होते, वह परमात्मा एक अद्रि 
तीय दहे जिस परमात्मा के सामभश्यंम सप्र अथात्‌ पच 


अआआय्याभितिनयः॥ १२५ 

प्राण, सु्ात्मा ग्रोर धनन्जयये प्रटपविषयक कारण 
(क = उ (9 ९ ~ क ७ 

भूत ही रहते है, वही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति आर 

प्रय म निविकार आनन्दस्वरूप रहता हं उसी का 

उपासना करने से दम सदा सुख मरह सकते दँ ॥४०॥ 


~< 


१२६ आस्पामिविनयः॥ 


-># मृ स्तुत 1-< 
चतुः सक्तिनामिंक्रतस्यं सप्रथाः। म न 
विश्वायुः सप्रथाः सनंः सर्वायुः मप्रथ।:। अरप 
टे पोऽग्रप्हरोऽन्यत्रतस्य सश्िम॥ ४१ ॥ 
यज्ु° ३८। २० ॥ 
ठपाख्पान-हे महावेद ! सर्वगेगनाशकरेडवर ! चार 
कोणे वाली नामि ( ममस्थान ) ऋतु की भगी नैरोग्य 
आर विज्ञान का घर ^ सप्रथाः, विस्तीर्ण सुखमुक्तं 
आपकी कृपासेद्रांतया अपकरी कृपासे ` विश्वायुः, 
पृण आआयुदहो, आप नेमे सवंसामर्थ्यसे विप्तीणं दो 
वेसे ही विस्तृत सुरव से विस्तार सहित सवायु हमको 
दीजनपे हे इश ! दम “ अपद्रेषः „, द्रेषरहित आपका 
कृप। से तथा “ अपहरः , चलन ( कम्पन ) रहित 
हो, आपकी आज्ञा ओर आपसे भित्र को लेशमात 
भी द्रम मानै, यदी हमारा बतदहै इससे अन्य 
चत को कभी न मानं किन्तु ज्रापको ^ सश्चिम ,, 
सदा सेवं यही हमारा परभनिरचय हे इस परमनिश्चय 
की रक्षाञ्रापदीकृपासे करें ॥ ४१ ॥ 


आस्या नविनधः॥ १०७ 
> रट प्राथना ॥-< 
योनंः प्रिता जनिता यो विधाता धामांनि 
वद मूवरनानि विद्वां । यो देवानाँ नाप्रधापक ` 
एव तस मम्प्रइनं मुवरना यन्त्यन्या ॥ ४२ ॥ 
मुज्ञ. १४७ । २५७ || 


व्याख्यान-ह मनुष्या ! जा अपना पिता ( नित्य 
पालन करनेवाखा ) जनिता ( जनक ) उत्पादक्र “वि 
धाता,. सवे मात्तपम्वादि कामा का वधायक, (स 
दिक्च) " त्रिन्वा . सव भवन खाकटोकरान्तर धाम 
अथात्‌ स्थिति के म्थानों को यथविन्‌ जाननव्राला सव 
जातमात्र मूर्तो मं विद्यमानदहेजो दित्य सू्ादिखीोक 
तथा इ्धियाडि अग विद्रानां का नाम ठपवम्थादि क- 
रने वाखा एक अद्वितीय वही दे अन्य काडं नर्ही, वदी 
स्वामी ओर पितादिहम रोगों कादं इस मं शका 
नदीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्म्रक्‌ प्रश्नोत्तर 
करन मे विद्वान्‌ वेदादि शास्र ओर प्राणी मत्र प्राप्र 
हा रह दै करयाक्रि सब परुपाथ यहीदहे करि परमात्मा 
उसकी आनना आर उसके रचे जगत्‌ का यथाथमसे 
निरचय ( ज्ञान ) करना उसा स पम, अध, काम अर 
मोत्त इन चार प्रकार के पुरुषाथ के फरो की मिदि 


१२८ भआाय्या{नियिनमः॥ 

होती है अन्यथा नदी इस हेतु से तन, मन. धन शौर 
अत्मा इन से प्रयत्न पूत्रक ईश्वर के साहाय्य से सव 
मनुष्यां का धममादे पदार्था की यथावत्‌ सिडि अवर 
करनी चादेये ॥ ४२ ॥ 


धातो 


श्राद्याभिविनयथः॥ १२६ 
>> मर स्त॒ति +< 
यजाग्रतो दूरमृदति देवं तदुं सुप्तस्य तथेव 
तिं । दूरडमं ज्यातिषां ज्योतिरेकं तन्म मनः 
शिवसंङ्ट्पमस्तु ॥ २ ॥ यजु° ३४।१॥ 


ठ्याख्यान-हे धम्मनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मरा मन 
सदा शिवसंकल्प धम कल्याण स॑कल्पकारीही आप 
की कृपासहो कमी अधमकारीनदहा, वह मनकेसा 
है? कि जागता हुश्रा पुरुष कादर २ जाता आता 
हे, दूर जने का जिसका स्वमावदी दे; अग्नि, सूरणाः 
दि, श्रो्रादि इन्दिय, इन ज्योति प्रकाशकों काभ 
ज्योतिप्रकाशक्र द, अर्थात्‌ मन के विनाकिसी पदा- 
थका प्रकाश.कभी नदीं हाता, बह पकं बडा चञ्चख 
बेगवाला मन अआपकीकृपासे दी स्थिर,शद, धम्मा- 
त्मा, विद्यायुक्त दो सकता हे “ देवम्‌ , देव ( आआलमा- 
का) मुख्यसाधक्र भूत, भविष्यत्‌ ओ्रीर वर्तमानकाल 
काज्ञातादहे, वह आप के व्य मेंद्ीदहे उसको 
सप हमारे वस्य में यथावत्‌ करें जिससे दम कुकम्म 
मेँ कभी न फस, सदेव विद्या, धम्म आओरञापकी सवा 
मदी रद ॥ ४३॥ 


9 ५ 


४१ । 


१३१ अआर्यामविनयषः॥ 


> मटर प्राथना +< 


नतं विदाथ य इमा जजानान्यदुष्माकमन्त॑रं 
नमू । नीहारेण प्राता जल्प्या चासुत्‌षं उक्थ 
शासं॑रचरन्ति ॥ ५४ ॥ यज्ु° १७।३१॥ 


उ्यारूयान-दहे जीवो ! जो परमात्मा इन सब भु- 
वर्नं का बनानेवाला विश्वकर्मा है, उसको तुम रोग 
नहीं जानते हा, इसी हेतु से तुम “ नीहारेण , अत्य- 
न्त अविया से आहत मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद 
करते हो इस से दुःख दही तुम को मिक्तेगा सुख नी, 
तुम खोग “ असुतृपः, केवर स्वाथंसाधक प्राणपोषणं 
मा्रमें दी पररत्तहो रहे हो “ उक्थशासश्चरन्ति , 
केवल विषय भोगो के लिये दही अवेदिककर्म करने 
मे प्रदृत्तदोरहदहो ओरजिसनेये सब भुवन रचे 
उस सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परब्रह्म से उरे चरते 
हो श्रतएव उस को तुम नदीं जानते, ८ प्रन) वह 
ब्रह्म ओओर हम जीवात्मा रोग ये दानों एकं है वा नहीं? 
( उत्तर ) “ यद्यु्भाकमन्तरं बेभूव „ न्रद्य श्रोर जीव 
की एकता वद ओर युक्तिसे सिड कभी नदीं स- 
कती, क्योकि जीव ब्रह्म कापूर्वसे दी मेद दहे, जीव 
श्रषिया श्चादि दोषयुक्त हे ब्रह्म अविग्यादि दोषयुक्त 


स्यामिविनयषः॥ १३१ 


नही है इस से यह निश्वित है कि जीव अरि ब्रह्म एकं 
नये नदहेगि श्रौरनरद किंच उपप्यव्यापक आधा 
रापेय, सेव्यसेवकादिसम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म 
काद, इस से जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी म- 
नुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४॥ 


=< 


१३२ ाय्यानकिनयः 
> मर स्ति +< 


भगं एव भर्गवां२।ऽग्रस्त्‌ देवास्तेन वये भ- 
ग॑वन्तः स्याम । तं ल मग सवे इज्जोहवीति 
सनो भग पुर एता मंवेह ॥ ४५ ॥ 

यज्ञ° ३५। ३८ ॥ 


व्याख्पान-हे सर्वांधिपते ! महाराजेश्वर ! आप 
भग परमैश्वर्यस्वरूप होने से भगवान्‌ हो, हे (देवाः ) 
विद्रानो ! “ तेन „ ( भगवता प्रसत्रेडवरसहायेन ) उस 
भगवान्‌ प्रसन्न देइवर के सदाय से हम लोग परमेर्व- 
य॑युक्त हा, हे “ भग „ परमेश्वर सवं ससार “तन्त्रा, 
उनश्रपकोदी ग्रहणा करने को अत्यन्त इच्छा 
करता दे, क्यांकि कोन एेसा -माग्यदीन मनुष्य हे ? 
जो ्रापकोप्राप्रहोने की इच्छान करे, सो आप 
हम को प्रथम से प्रप्रहींफिर कभीदमसे अपि 
शरोर प्व अलगन हो, आप अपनी कृपा से इसी 
जन्म म परमेदवय्यं का यथावत्‌ मोगहमटलोगां को 
करा, परजन्ममे तो कमानुसार फर होतामीदै 
तथा ्रापकी सेवा मे हम नित्य तत्पर रहै ॥ ४५॥ 


>< 


स्माय्पानिसिनयः॥ ११३ 


> मृल प्राथना +< 


गणानां ता गणप॑तिं हवामहे प्रियाणां ला 
प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति 
हवामहे वसो मम । आहम॑जानि गभ॑घमालमं- 
जासि गसरंधम्‌ ॥ ६ ॥ यजु° २३।१९॥ 


त्याख्यान-दे समदाधिपत ! श्राप मरे सब समृ 
के पति होने से पको गगापति नाम से महण क- 
रताहं तथा मेरे पिय कर्मकारी पदार्थ ओर जनोंके 
पालक भी आपी, इससे आपको प्रियपति 
अव्य जानू, इसी प्रकार मेरी सब निधियों के 
पति देने से ञ्यापका मं निश्चत निधिपति जानं, 
हे “ वसो ,„ सब जगत्‌ को जिस सामथ्यं से उ- 
त्पन्न करिया दहे उस्र अपने साम्य काधारण ओर 
पोषा करने वारा अपकोदी मै जानं, सब का 
कारण श्प का सामर्थ्यं हे यही सब जगत्‌ का धार- 
ण ओर पोषण करता दे यह जीवादि जगत्‌ तो जन्म- 
ता ओर मरता है परन्तु आप सदेव अजन्मा शरोर अ- 
स्त स्वरूप है, आप की कृपा से अधरम, अतिया, दुष्ट- 


भावादि को “ अजानि. दूर फर्‌ तथा हम सब रोग 


१३४ अय्यानिविदयः॥ 

प्रापकी दही “ हवामहे , अत्यन्त स्पा (पापि की 
इच्छा ) करते ई, सो आप अब शीघ्र हमको प्रप्र दो- 
ओजोप्राप्र होने में श्राप थोड़ा भी षिरम्ब करगेतो 
हमारा ऊुद्भी कभी ठिकाना न रगेगा ॥ ४६ ॥ 


49, 


श्रारयोभिविनधः॥ १३५ 


->-# मृट प्राथना +< 
अग्ने ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं त 
न्मे राध्यताम्‌। इदमहमनेतात्मत्यपुपेमि ॥४७॥ 
यज्ु° १।५॥ 
उपाख्पान-दे सिदानन्द स्वप्रकाश्चर्ूप इंश्वराग्ने ! 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सत्यवतो का 
आचरण में कंरूगासो इस व्रतको अआपकृपासे स- 
म्यक्‌ सिड करें तथा मेँ अनृत जअनित्य देहादि पदार्थो 
से एयक हो के हस यथार्थं सत्य जिस काकमीव्य- 
मिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादि रन्तण धमकी 
प्राप्र होता ह दस मेरी उच्छा को आप परी करं जिस 
से मरं स्य विद्वान सत्याचरणो श्राप की भक्तियुक्तं 
पमाः्मा होर ॥ ५७ ॥ 


कि 


१६६ -आा स्यां चिंवकिनिचः 


(के 


> मल स्तुत < | 
य अल्प्दा बलदा यस्य विड्वंऽटपासत्‌ प्र- 
शिषं यस्यं देवाः । यस्यं छायामृतं यस्य॑ मस्य 
कस्म देवायं हविषां विधेम ॥ ५८॥ 
यजु° २५ । १३ ॥ 


ठपाख्यान-हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने रोगों 
को “ आत्मदा: „ अत्मा का देने वाला तथा आत्म 
ज्ञानादि का दाता हं जोकवप्रागादाता तथा “ बलदाः 
तिविध बल-एक मानस विज्ञान बल, दितीय इद्धि 
बर अर्थात्‌ श्रोजदि की स्वस्थना तेजोद्रडि तृती ~ 
शरीर बर महापु्टे दढाङ्ता आर वीपादि उदधि इन्‌ 
तीनों बलोंकाजो दातादे जिस के “ प्रशिषम्‌ ,, 
अनुशासन, ( शिक्षामर्यादा ) को यथावत्‌ विद्वान्‌ रोग 
मानत द सब प्राणी ओग अपाणी जड चेनन विदान्‌ 
वा मूर्खं उस परमात्मा के नियमों को कोई कभी उ- 
ल्खङ्घन न्दी कर सकता जंसे के कानसे मुनना 
आख से देग्वना इस को उलटा कादं नर्द कर सक्ता 
हे, जिस की क्ाया--शख्राश्रय ही अमत विज्ञानी रोगो 
का मोक्ष कदाता हे तथा जिस की अद्वाया (श्कृ- 
पा) दुष्ट जनों के लिये बारम्बार मरण ओओर जन्मरूप 
महाक्रेशदायकर द, दे सज्जन मित्रो ! वदी एक परम 





प्ारणंभिविनषः॥ १६. 


सुखदायक पितादहे आश्रो अपने सब मिरखके प्रेम 
विश्वास ओर भक्ते करं, कभी उसको छोड के अ- 
न्य को उपास्यन मानें वह अपने को अनयन्त सुख 
देगा हस्म कुक सन्दे नरह ॥ ४८ ॥ 


0 


+. 


११८ ऋआय्यासिकिननयः। | 
> मर स्त॒ति < 
उप॑हूता इहगाव उरप॑दूता अजावयंः। श्रथो- 
ऽअन्नस्य कालाट्‌ उपहूतो गहषुं नः । त्तमाय 


वः शान्त्य प्रपद्य शव शमम अस्याः शम्या 
॥ ‰€ ॥ यज ० ६ । ४२ ॥ 


व्याख्यान-हे पञ्वादिपते ! महात्मन्‌ ! आपकी दी 
कुपा से उत्तम २ गाय, भस, घोड, दाथ, बकरी, भेड 
तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पद्यु ओर अन्न 
वं रोगनाशक ओ्रषधियां का उत्कृष्टरस “नः, हमारे 
घरों ५ नित्य स्थिर ( प्राप्र) रख जिसस किसी पदाथ 
के विनाहमकरोदुःखनहो, हे विद्रानो | वः, यु- 
प्माकम्‌ तुम्डरि सग ओर ई्वर कीकृषा सेत्तेम 
कुशलता आर शान्ति तथा सर्वेपद्रव विनाश के सिये 
शिव्रमर, मोत्त सुख “ शग्मम्‌ , ओर इस ससार के 
सुख को मं यथावत्‌ प्राप्र हाऊ, मोच्च सुख ओर प्रजा 
सुख इन दोना की कामना करने वाजो उन 
मरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथावत्‌ शीघं 
पूरी कीजिये आप का यही स्वभाव दहे कि अपने भ- 
क्ता की कामना अवश्य पूरी करना ॥ ४९॥ 


->-11-< 


अ(यया{निविनषः॥ | १३०. 


~> मल्‌ प्राथना 1< 
तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वम 
वसे हूमहे वयम्‌ । पषा नो य्था वेद॑साममदः- 
वृधे रचिता परषरदंग्पः स्वस्तये ॥ ५० ॥ 
यज्ञु° २५। १८ ॥ 
व्याख्यान-दे सुख शरोर मोक की इच्छा करने 

वाटे जनो | उष परमात्मा कोटी ^ हूमहे हम राग 
प्रप्र होने कै ज्िये अत्यन्त स्पर्पा करतेदहैकि रस 
को हम कव मिर्लेगे क्यांकि वह देशान ( सब जगन्‌ 
का स्वामी) हे ओर दशन ( उत्पादन) करने की 
इच्छा करने वालादहेदो प्रकार का जगत्‌ है अथत्‌ 
चर ओर अचर इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन 
करने वाला वही हे, “ धिपम्जिन्वम्‌ , व्रिज्ञानमय, 
विज्ञानप्रद ओर तृप कारक इरवर से अन्य कोई 
नहीं है, उस को “अवसे, अपनी रक्षाके सिये हम 
स्पद्दा ( इच्छा) से अहान करते द जसे वह ईश्वर 

पषा ,, हमारे खिय पाोपगाप्रददहे वेसे दही “ वेदसाम्‌,, 
धन ओ्रीर ।ननज्ञनो को ठ! क “ रान्तेता,, रच्तकं दहै 
तथा “ स्वस्तये ,, निरूपदवता के गये हमारा पाय 
पार्क्र वही है आर “ अदन्धः,. हिंसा रहित दै इम- 
ज्िये ईऽ्रर जो निराकार सवांनन्दप्रद दे, हे मनुष्यो, 
उसको मत भला, विना उसक् कोई सखका ठि 
काना न्दी दह ॥ ५०॥ 


१४० भ्रास्पामिदिनषः 
> मूर स्तुति < 


मयीदमिन्द्रं इन्दं द॑धावस्मान्‌ रायो म 
वानः सचन्ताम्‌ । अस्मांक सन्ताशिषः 
मत्या न॑: सन्लाशिष॑ः॥ ५१ ॥ यजु ° २।१०॥ 


टपाख्यान-दहे इन्द परमेश्वपेवन्‌ दश्चर ! “ माये , 
मुक में विन्नानादि शद इन्धिय, “ रायः „ ओर उत्तम 
धन को “ मघवानः „ परम धनवान्‌ आप “सचन्ताम्‌ , 
सव्यः प्राप्न करो हे सव काम परण करने वाठे इश्वर! 
श्रापकी कृपासे हमारी आशा सत्य दही हानी चाहिये 
( पुनरुक्त अत्यन्त प्रम रोर स्वरा योतनाथदहे)हेमग 
वन्‌ | हम रोगों की इच्छा आप शीघ्रदही सत्य कौ. 
जिये जिष से हमारी न्याययुक्तं इच्छा के सिद होनेमे 


हम लोग परमानन्द मे सदा रद ॥ ५१॥ 


> 


श्र द्पामिविनषः।॥ १४१ 
~> मड प्राथना +< 
सद॑सस्पतिमरद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
मनि मरधामयाशिष स्वाहां ॥ ५२॥ 
यजु ° ३२।१३॥ 


व्याख्यान -हे सभापते | विद्यामय न्पायकारिन्‌ स- 
भासद्‌ सभापिय समादी हमारा राजान्पापकारी दो ठे- 
सी इच्छा वारे आपदहम का कीजिये किसी एक म- 
नुष्य को हम लोग राजा कभी न मरन किन्तु अप 
कोदी हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मारन, श्राप अ- 
इत आश्चयं विचित्र, शक्तिमय द तथा परियस्वरूप दही 
है, इन्दजो जीव उस को कमनीय (कामना के 
योग्य ) आपदहीद, “ सनिम्‌ , सम्पक्‌ भजनीय ओरौर 
सेव्य भी जीर्वोके आपदद मेधा अर्थात्‌ भिया 
सत्पधर्मादि धारणा वात्ती बुडि कोटे भगवन्‌ भे 
याचताहूंसो अप कृपा करकं मु कोदेओ “स्वाहा, 
यदीं स्वकीय वाक्‌ आह कती हे कि एक ईश्वर से 
भित्र कोई जीवों को सेव्य नहींदे। यदी वेद में ई- 
भन हे सो सब मनुष्यों को मानना अवक्य योग्य 

॥ ५२ ॥ 


>< 


£ ‰& _ क 


१४२ भस्धामादनमः-॥ 
> मृर स्तुति < 
यां मेधां देवगणाः पितश्टचोपाम॑ते । तया 
माप्रद् मेधयाननें मेधाविनं कुर्‌ स्वाहां ॥५३॥ 
यज्ञः २२ । १९४॥ 


ठ्राख्यान- हे सर्वज्नागे परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञा 
नवती यथार्थपारणवारी बहिको देव ( व्िद्रानों ) 
के न्द उपासते (धारण करते) हं तथा यथाथ पदा- 
थविन्नञान वाल्ञे पितर जिप्त बडि क उपाधित हीतेदै 
उस बुदि क साथ इसी समय कृपा से मुककरो मेधा- 


वी कर “ स्वाहा, इसको श्राप अनुग्रह अर प्रोति 
से स्वीकार कौजिपेानेप से मेरौ जडइता सब दूर ह। ॥५३॥ 





द्रास्यामिविनयः। ११ 
~> मूठ प्राथना +< 


मेधा मे वरणो ददात मेधामग्निः प्रजापतिः 
मेधामिन्द्रश्च वायुरृच॑ मेधां धाता ददातु म 
साहं ॥ ५० ॥ यजु° ३२। १५ ॥ 


व्याखपान- हे सर्वाकृष्टेडवर ! आप “ वरुणः , 
वर ( वरणीय ) आ्रानन्दम्बरूपदहो कृपासे मुक को 
मेधा सवेविदययासम्पन्न बुदि दीजिये तथा “ अमिनः, 
विज्ञानमय विज्ञानप्रद “^ प्रजापतिः, सव संसार के 
अधिष्ठाता पालकं, “ इन्दः, परमेदत्र्यवान्‌ ५ वा | 
विज्ञानवान्‌ अनन्तबल “ धाता, तथा सव जगत्‌ 
क धारण श्रर पषण करने वरे आप मको 
अत्युत्तम मधा ( बुद्धं ) दाजयमैः ॥ ५४॥ 


= 2 दुर, 
{1 
। ४५७७०७७ = ५. 


# अनेकं वार्‌ मांगना ईइवर से अत्यन्त प्रोतिचोतनाथं सथः दानाथे है बुद्धिसे 
उत्तम पदार्थं कादं नहीं है उसके होने से जीव को सष पुख हेति द हस हेतु से बा- 
, रम्बार परमास्मा से बुद्धि कोटौ याचना फनी श्रेष्ठ बात हे ॥ 


१४५ आअस्यासिदविनयः॥ 


> मूठ स्तुति #< 
इदं मे ब्रह्मं च क्षत्रं धामे भरिय॑महवुताम्‌ । 
मिं देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ 
॥ ५५ ॥ यजु ° ३२ । १६ ॥ 
पाख्पान-दे महाक्गिय महारामं सर्वेश्वर ! मेरा 
ब्रह्म ( विद्रान ) अर ( राजा, रज्य, महाचतुर 
न्यापकारी शूरवीर राजीदि क्षत्रिय ) ये दानीं आपकी 
अनन्त कृपा से यथावत्‌ अनुकूल हो ^“ शरियम, स 
वरत्तिम वियादिरक्तणायुक्त महाराज्य श्री को हम पाप्र 
हो" हे “ देवाः ,, विदानो ! दिव्य इश्वर गणा परमकृपा 
आदि उत्तम विद्यादि रक्षणा समन्वितं श्रीको मक 
म अचरखतासे धारण कराश्रोउस कोम श्रत्यन्त 
प्रीति से स्वीकार करू ओर उस श्री का कियादि स- 
दगु वा सवरस॑सार के हित # सिये तथा राज्यादि पर 
बन्ध के खिये व्यय करटं ॥ ५५॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायांगां श्रीयुत 
विरजनन्दमरस्वतीस्वामिनां महाविदुषा 
शिष्येण दयानन्दमरस्वतीस्वापिना 
विरचेत अपमव्नय 
हितीयः प्रकाश 
सम्पूण; ॥ 
ममप्ररचाऽवङ्ग्रस्थः ॥ 


